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इल्थं यथा तब विभूतिरिभू जिनेन्द्र ! 
धर्मोपदेशनविधी न तथा परस्य। 
यादक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकरारा, 
तादक कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनो5पि ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेब की रतुति करते हुए आचार्य महारात्र 
फर्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सबंदर्शी, अनन्त शफ़िमान, पुरुषोत्तम ऋपभ- 
देव भगवषन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्वुति की जाय ? प्रभो! आपके 
शुण फहाँ तक गाये जाएँ ? 

हे जिनेन्द्र देव ! आपकी प्रत्यक्ष में जो विभूति है, वह धर्मो 

देश देने की अपूय विधि हैं। ऐसी धर्मोपद्रेश देले की विधि 
छिप्ती दुसरे फो नहीं है । सच है, अंघकार का विनाश करने का जैसा 
काय सूय करता है, वैसा ग्रद, नक्षत्र और त्तारक आरि नहीं कर 


२]. [ दि्वाकर दिव्य ज्योति भाग १७ 


'सकते । तारे आदि खूब खिले हों फिर भी सव मित्न कर भी बेसा 
प्रकाश करने में समर्थ नहीं दो सकते जैसा प्रकाश अकेलां सूय 
करता है । सूर्य में यह अपूर्व और अदूभुत शक्ति है कि वह रात्रि- 
मिटा कर दिन कर देता है। सघन अंधकार को नष्ट करके उज्ज्वल 
प्रकाश से समग्र भूमंडल को आलोकित कर देता है। इसी प्रकार 
भगव।न्‌ की वाणी जन-जन के अज्ञानान्धकार को नष्ट करती है 
ओर तत्त्वज्ञान का अपू्व प्रकाश फैला देती है । 


इस प्रकार अपूर्व धर्मोपदेश करने वाले भगवान्‌ श्रीऋषभ- 
देव हैं । उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार है । 


भाइयो ! आज संसार में सैकड़ों मजह॒ब हैं ओर उन सब 
में भिन्नता नजुर आती है। प्रत्येक मजहब का अपना-अपना ढंग 
है । अपना--अपना अलग सिद्धान्त है, अलग--अलग मान्यता है, 
अलग--अलग आचारपद्धति है। सबका यह दावा है कि उनके 
द्वारा प्रतिपादित आचार -विचार ही उत्तम है। वह्दी स्वर्ग -मोक्ष 
का साधन है । उसी का अनुसरण करने से कल्याण द्ोगा | सबका 
यह दावा है कि उनके सिवाय किसी दूसरे का सन्‍्तव्य सच्चा नहीं है 
ओर जो बह कहते हैं, वह सच्चा और वास्तविक है । 


मगर साधरण-सा विचार करने पर दही समझ में भा सकता 

है कि सबका यह दावा सहो नहीं है, क्यों कि उनके तत्त्व बिचार को 
पद्धति में और आंचार प्रणाली में इतना अधिक अन्तर है कि सब 
परस्पर विरोधी मन्तव्य सत्य नहीं हो सकते | अगर सब में सच्चाई 
होती तो उनमें इतना बहुत अन्तर दृष्टिगोचर न होता | अगर सब 
जगह पूर ज्ञानी के वचन होते तो सब मजहब एक होते और इतने 
|... फिके नजर न आते । जो उपदेश हम ढे रहे हैं, वद्दी मौलवी और 
2) पादरी भी देते। मगर उपदेश में एकरूपत्ा नहीं है। सब अपनी-- 


/ 
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अपनी ठपली अपना अपना राग अलाप रहे है। अतृएव निस्सन्देह 


फह्दा जा सकता है कि सब के वचन पूर्ण ज्ञानी के वचन नहीं हैं । 


धम संबंधी मतभेदों पर विचार करते-करते साधारण आदसी 
फी चुद्धि चक्कर में पड़ जाती है | कोई मनुष्य विचार न करके किसो 
एक मजह॒व को पकड़कर वेठ जाय, यह बात न्यारी है, मगर जो 
सत्य-असत्य का निणय करके किसी एक परिशास पर पहुंचना 
चाद्वता है, उसे घड्ढी परेशानी होती है, कु'मज्ञाहट होती है । यहो 
फारणु हैँ कि निराशा के यद् स्वर सुनाई देते हैं-- 


तर्कीडप्रतिष्ठ) श्रृतयों विभिन्ना, 
नको मुनियस्य वचः प्रमाण । 


धमंस्य तत्व॑ निहित॑ गुहायामृ, 
महाजनो येन गतः स पन्‍्धा: ॥ 


तक फा फोई ठिकाना नहीं है। वह रबड़ की गेंद हैं जिसे 
जिधर लुद़काधो, उधर ही लुदऊ जांता है। ऐसे वेपैदे तर्क पर 
फ्या भरोसा किया जा सकठा है ! जिसकी बुद्धि प्रखर होती है और 
जो ज्यादा वोलना जानता हैँ, वह्दी अपने प्रतिस्पधी फो,चुप कर 
देती है ऐसो हालत में तक से दी यदि धमंतत्व का निर्णय करना 
घाट तो रस फर ? 


धमंतत्त्व के निणंय फा दूसरा साधन शाक्न हैं । सगर जब 
शास्त्रों फा सद्दारा लते हैं तो भी कुछ ठिकाना नहीं लगता। शास्त्र 
एक पूरव में तो दूसर पच्छिम में जाता है । एक प्राणों सात्र पर 
दया करने हर सब जीदों को आत्म-तुल्य समकने फा विध।न 
फ्रता है ठो दसरा झहुता है-- 
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अथात्‌ ब्ह्माजी ने पशुओं की रचना यज्ञ करने के लिए व 
है अतएव यक्ष में उन्हें होमना चाहिए । 


ह ओऔर--और बातों में भो शा्रों के विधान पररपर विरुर 
हैं। ऐपी दशा में फिसे प्रमाणभूत मानें ! किसे 'अप्रमाण समर 
: कर त्याग करें ९ 


ऋषियों--मुनियों का आसार लें तब भो कुछ निर्णय नहं 
हो पाता । सोचें, यद्द सब त्यागो हैं | घर छोड़ कर साधना के लिए 
निकले हैं । तत्त्व का चिन्तन करते हैं । इनके अनुभव के आधाः 
पर धर्म का ठीक--ठोक निर्णय हो जायगा । मगर ऐसा होता नहीं 
एक ऋषि होता तो कोई बात भो थी, .किन्तु -ऋषियों--मुनियों क॑ 
संख्या विपूल है और सब के अपने-अपने अलग मन्‍्तब्य हैं फिः 
एक नतीजे पर पहुँचें तो केसे ९ 


इस प्रकार धर्म का रहस्य स्पष्ट हो नहीं पार्ता कि ध॒र्मे क्य 
है ९ हा क्या है ? ऐसो दशा में वे उछ्ी मार्ग पर चल पड़न' 
चाहते हैं जिस पर बहुत से लोग चल रहे है । 


इस प्रकार की भावना बहुतों में पाई जाती है। इसक 
मूल यददी है कि सब धर्मों के विधान परस्पर विरोधी हैं। एक क 
'दूक्षरे के साथ मेल नहीं खाता | 


इतना सब कुछ होने पर भो क्या वास्तव में धर्म को तत्त्व 
- “इतना गहन है कि वह समझ में आ दी नदीीं सकता ? झगर ऐस। 
.... ' "ता तो घ्म का उपदेश ही - नहीं. दिया: जाता । धर्म का निोंः 
वश्य हो सकता है, परन्तु निर्णय करने के.लिए सच्चो और तिष्पद 
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जिम्तासा दोनों चाहिए | शुद्ध और सरल अन्तःकरण घर्म का निर्णय 
फरने फी सबसे अच्छी कसौटी है । तुम्हें मरना और कष्ट पाना 
पसंद है ? नहीं | तो इसी प्रकार दूसरों को भी पसंद नहीं है | जिस 
प्रकार तुम जीवित रहना चाहते दो, उसो प्रकार दूपरे प्राणी भी 
जीवित रद्दना चांहते हैं,। बस, इंसो सिद्धान्त पर धर्म का निर्णय 
किया जञाय | शद्दिसा फो ही समग्र आचार--विचार की कप्तीटो वना 
फर विचार फरोगे तो घर का निणुय करना कठिन नहीं होगा । 


यदि सद मजहब वाले दया धर्म का उपदेश देते तो आज 
स्वेत्र शान्ति नजर आती, क्थों कि भगवान्‌ के उपदेश में फके नहीं 
है । क्‍या सूरज्ञ में से कभी अंधेरा निकलता है ? भगवान्‌ के मुखार- 
विन्द से तो यही बात निकलतो हे कि क्रिसी जीव फो तकलोफ 
भत दो । 


तब यह सब फ़्यों हो रहा हैं ! लोग अपनी मनमानी और 
फपोलऋल्पित बातें कह-फट्टू कर दुनिय। के लोगों फो उत्नरा रास्ता 
दिखला रहे हू । 


लोग कहते टैं-पारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है | तो फिर ईश्वर 
मे यह हिन्दू क्यों बनाये झोर इन मुत्त॒लमानों फो क्यों चनायो ? 
घेमतलब श्श्वर ने यह झगड़ा फ़्यों खड़ा कर दिया ? क़्या उसे 
छड़ाए-भगढड़ा देख कर मजा लूटने का शीक हैँ ? लेकिन भाइयों ! 
यह सब झगड़े इृश्वर ने नहीं किये हूँ । यह तो सब दुनिया ने ही 
धयरंग खड़े किये हैं| इृश्वर फा तो यही उपदेश है कि किसी को तक- 
लीफ मत दो । सब को साता पहुँचायो। 


दो प्ररयर को सट्टि ई--भायसष्टि और अनायस्ष्टि । बचन 
दो प्रशार के -झ्रायवचन और अनायवचन। 'सारो, काटो,दे गे 
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भेदो, कत्ल करो ऐपा करने में कोई दोप नहीं है. इस प्रकार के वचन 
ए न 

अनायवचन है। धन लूट लो. आग लगा दो, औरतें छीन लो; ऐसी 

वाणी आय जनों की नहीं होती । 


आयवचन यह है--किसी आदमी की हथेली पर आग से 
तपा हुआ लोहे का गोला रक्खा जाय और वह कहे कि इससे मुझे 
तकलीफ होती है, मेरा द्वाथ जलता है और यह मुमे 'अभ्रिय है, 
अनिष्ट है, प्रतिकूल है, नापसंद है तब उससे कहां जाय-जब इससे 
तमे तकल्लीफ होती है तो यह क्‍यों नहीं समझता कि ऐसा करने से 
दूसरों को भी ऐसी ही तकलीफ होती है ? फिर क्यों दूसरों फो मारने 
का हुक्म देता है ? क्‍या भात्मा तू ही है ? दूसरे नहीं है ? 


भाइयो ! किसी को तकलीफ़ न देने के वचन द्वो आयेवचन 
हैं और जो मारने--फाटने का उपदेश है, वह सब अनार्यवचन हैं । 
सच्चा उपदेश तो यही है कि किसी को कष्ट न पहुँचाओ । सब को 
- अपने तुल्य समझो । सब लोग यद्दी उपदेश देने लगें तो दुनिया 
से पाप द्वी उठ जाय ! जेलखाने उठ जाएँ और दुनिया पर रखे 
उत्तर आय ! 

: दुनिया सें तरह--तरदह के अख्य--शम्न् क्‍यों बनाये जा रहे 
हैं? क्या किसी को इंश्वर ने हुक्म दियां है कि तू दूसरों को तकलीफ 
' दे? यह तो तुमे मालूम है कि यह दाना उसके द्वी मुँह में जाने 
वाला है तो तू क्‍यों दखल देता है ? 


हम लोग जहाँ जाते हैं, लोगों को शान्ति का हो सार्ग 
सममाते हैं और ऐसे काये करने का उपदेश देते हैं. जिससे उन्हें 
और दूसरों को भी शान्ति प्राप्त हो । इसी कारण राजा लोग कहते 
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हैं कि झाप जल्‍दी ही हमारी रियासत में पधारिए। वे जानते हैं 
कि हम लोगों के रहने से सब तरद्द शान्ति रहती है । 


एफ बार हम बढ़नगर पहुँचे। मालूम हुआ्रा कि यहाँ ताजियों 
फे फारण लोगों में तनातनों है । हमने उपदेश दिया | हिन्दू भी 
सनने आये और मुसलमान भी । फीज लिये सूचा साहव भी वड़-- 
नगर में जमे थे। एक दल कहता था--ताजिया इधर से ले जाएँगे 
झीर दूसरा फएता था -नहीं, इधर से नहीं उधर से ले जाना पड़ेगा । 

मेरे उपदेश के बाद सवा सांइव ने लोगों फो बुला कर 
पूद्ठा अब 'आप लोग फ़्या चाहते हैँ! सब ने कह्ा-जैसा आप 
फट्टेगे, येतता ही फर लेंगे । 

सूवा साहब बोले-पहले तो आप लोग मानते नहीं थे और 
शव फेसे मान गये ! 


तब उन लोगों ने फहा--भाज महाराज ने ऐसा ही उपदेश 
दिया कि एस विरोध की बातें भूल गये । 


यह सुनकर सूचा साहब मेरे पांस भी आये भौर बहुत देर 
तफ बातें परत रहे। 

तात्परय यह हैं. कि साधु-संततों फा काम है. जनता की शुभ 
ओर पविन्र भाषनाओं फो बढ़ावा देना, अप्रशस्त उत्तेशनाञ्ं को, 
जो समय-समय पर दिलों फो अभिभूत करठी हैं, दवा देना और 
इस प्रकार संसार में शान्ति की स्थापना करन के लिए प्रयत्नशोल 
ऐोगा । इसी उदेश्य फो लेकर एम भ्रमण करते हैं। दम तुम्दारा 


डर 


भला घाएने वाले और भला फरने वाले हूँ । दाप, बेटा, सास , वहू 
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सब हमारे उपदेश के अनुसार चलें तो घर का कलह ही मिट जाय 
ओर जेलखोने का मुंह न देखना पड़े । 


आखिर सब लोग चाहते क्या हैं । सब आप्तिकों का है ॥ 
एक ही है और वह है मोज्षप्राप्ति। इम संबंध में श्री सुत्रकृर्ताग में 
कहो है-- 


ठितीण सेट्ठा लवसत्तमा वा, 

सभा सुरम्मा व सभाण सेट | 
निब्बाणसेट्टा जह सब्वधम्मा, 

ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी ॥ 


हर एक मजहब समझ ले कि सब मजहबों का सार सोक्ष- 
प्राप्ति है । क्या कोई भी नरक में जाना चाहता है? कोई कुत्ता 
बनना चाहता है ? गधे की योनि में उत्पन्न होना चाद्दतां है ? किसी 
भी धर, सत या पंथ की स्थापना मनुष्य को कीड़ा-सकोड़ा बनाने 
के लिए नहीं हुई है। प्रत्येक धर्म पन्‍थ निरंजन--निराकार पद प्राप्र 
करने को मां की ओर संकेत करता है । सब घर्स एक स्वर से कह 
रहे हैं कि निवांण सब में श्रेष्ठ है । 


निर्वाण की तारोफ नहीं हो सकती। वह ऐसे अमन की 
जगह है और चेत का स्थात्त है कि आप कल्पना सी नहीं कर 
सकने । वहाँ अनन्त सुख है । उसका पूरी तरह जिक्र करने के लिए 
हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं । 


अ्रीमदू आचांरांगसूत्र में बतलाया है कि--हे गौतम ! मोक्ष 
के सुख का स्वरूप बतलाने के लिए कोई शब्द नहों है। जेसे गृगा 
आदमी गुड़ के स्वाद को जानता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर 


पुण्य -प्रभाव ] ह [६ 


नन्मवीनीननिी कल आल आन नभनमुन भार रा भभभभभभएऊघझध्घभभा्शना॥८८ए्र८शननशणणणणनणशणणाणाए 





सका इसी प्रकार मुफ़ात्मा जीव, जिन्‍हें निरन्‍््न पद्‌ प्राप्त हुआ 

ै, मोक्ष सुख का प्मुभव तो करते हैं, मगर उसे प्रकट करने के 
* ल्‍> ने, 

लिए उनऊ पास भी शबर नहीं हूँ । 


वत्तोस एज्ञार मुदुटवद्ध राजा जिसकी ह।जिरी में खड़े रहते 
हैं और ऐाथ जोड़े श्रात्ता का प्रतोत्ता करते रहते हैं, उ छुइद खड 
फे अधिपति चक्रवर्ती का सुख उत्तम है या मोक्ष का सुस्त उत्तम 
ऐ अगर चय्वर्तों का सुख उत्तम होता दे तो स्रयं चक्रवत्ती भो 
अर्य्ट परखट के महान्‌ साम्राज्य को ठोकर सार फर क्‍यों भिन्नु- 
जीवन रपाकार फरते ? घक्रत्रत्ती स्वयं श्रपने सुख फो मोक्ष सुख 
पं तुलना में तुस्द अतितुन्द समझना है । 


लोग फदते है-मदारान, हमारो इच्छा साधु बनने की क्यों 
नदी ऐतो १ सगर भाई, साधु बनने का सन हाने के लिए भो पुण्य 
की थावश्यकता है | उपदेश फा असर किस पर होता हैं? |ज्ञस 
आप ने पूद काल्न में प्रकृष्ट पुण्य का उपाज्षन क्रिया है, उसी को 
उपदेश सुनपर वदनुमार आचरण फरने की इच्छा द्वोत है । जिसके 
पाप पुण्य को पृ'जो हो संचित नहीं है, उसे उपदेश केसे लग 
सफ्ता है ! न्‍ 

देखो, झपने लाइले लघु भ्राता गज सुकुमार फी शादी, फे 
लिए धीएृष्ण ने ६६ लड़कियों कुमारो--अन्तःपुर में हफट्री कर ली 
पी। लइ्डियों सर ऐसी सुन्दरो कि इन्द्र को परी हों। देवांगनाएँ 


भो उनका मुझाविला नहीं फर सकती थीं। सिर्फ एक फन्‍्या की 
फम्मी घी । 


आत्ष रिसी पो लूल्ो-नलेंगड़ो स्त्री मित्न जाय तो एजरत 
पमंथ् में पू-ते नहीं छमादे सोर समझते हैं मार्तों प्॑चिती मिल गई 
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है ! इतना ही नहीं, घमंड में आकर कहते हैं--महाराज, कभी हमारी 
हवेत्ञी भी तो देखिए । 


बार-बार के आम्रद के बाद महाराज पधारते हैं तो क्‍या 
हाल दिखाई देता है ? 


टूटो सो छप्पर घर बिल है अनेक ठोर, 
कोर नोर केई मुप्ता करी ने समेत है । 

खाट एक वाया विन गूदड़ो बिछाया बिन, 
चाँचण माकड़ जुवा करी ने समेत है। 

खाण्डो हाण्डो वाण्डो चाट टूठो बेटो लूली, 
बेटी बोबड़ों जंवाई परिवार करि सम्रेत है । 

- कारी सी कुरुप देह ऐशी है तिया को नेह, 
माम को मरोड्यो जीव अजू हू न चेत है ॥ 


हवेली पधारो महाराज ! और जब मद्दाराज श्रीसान्‌ 
सेठजी की द॒वेलो पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि टूटा हुआ घर 
है, जिसमें सोवे-सोते ही आसमान नजुर आ जाता है । जब पांनी 
बरसता है तो छोरा-छारी रोते हैं और कह्दते हैं-हम तो भोग रहे 
हैं। तब कहीं थाली और कहीं परात लगा दी जाती है। मकान के 
फश में कह्दी-कहीं चूहों के बिल हैं टो कहीं नागराज दर्शन दे रहे 
हैं। कहीं चूहे ओर कद्दी बिच्छू दौड़ लगा रहे हैं। खाना पकाने 
की हँडिया फूटो हुईं है ओर चाटू भो हूटा हुआ है!। बेटा दोंटा 
ओर बेटो लूली है | जामाताजी ऐं-एं करते हैं। और पद्मनों की 
तरफ देखो तो.ऐसा जान पड़ता है कि कोयले की प्रतिसा गढ़ दी 
है किसी ने । दांत बाहर निकले है, मानों खांने को दौड़ रहो है। 


हम 
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पनिदेय फदायित कहें कि अशज में एफासना करूँगा, अतणएव देर से 
भोजन फर्य गा, तो नाक सिक्रोड़ कर फहती दै-खाना है तो अभी 


या लो, न्टी तो उपवास दो कर लेना | दोपहर को गर्मी में मुझते 
गंगट ने होगा । 


एस प्रकार को असापारण विभूति मिली है, फिर भी मनुप्य . 
मान से मतयाला बना फिरता हैं और मोह में आसक्त होकर 
ठतपरया या 'सन्य धसकरिया नहीं फरता चक्रवर्ती अपना वभव 
स्याग सकता ट पर इन सेठ नी से यह सेमव भो नहीं छोड़ा जाता । 
फिर परमंय-मंथय दो तो कैसे ऐ। ? पहले पुए्योपाजेन नहीं किया, 
उस छा फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रह। है, फिर भी मनुष्य सावधान 
नहीं होता । 

मनुष्य पी विवेश्सीलता इस बात में हैं कि बह भुतकाल 
भें शिता लगर परामान का सुधार आर वत्तमान फो भविष्यत्त के 


लिए सहपणेग फरे । जिममें एतनी भी वुद्धि नहीं, उसे सनुप्य कहना 
भो पदठिन है | 


भद्दान मानव थे गजसुकमालनी । सो सन्दरी पन्‍्याशरों के 
शाप उनके दियाद ऐी तयारी दो रही थो । उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
धरिएमेमि द्रारिदा में पधार यय | ऊृप्णनी गनसकमाल को साध 
छपर, घतुरंगी सेना सदित भगवान्‌ के दशन के लिए जा रहे थ। 
हे में सोगल नामर बाह्मग वी सोमा नाम को झन्‍्वा पसंद कर 
की चीर भगयान्‌ थी बाणों सुनने चले गये । 


प्रभु ने एपदेशामत को दपा शो | उपदेश का प्रीति के साध 


पान परते टो गजस॒झुमालती मे दिस में येराग्य के छंकुर उत्पन्न 


३ 5३ ड 7६४७८ ::$ ४5 डे डे, 
है मय 4 रोपव लंग-दुाचिया गली हू। छीषन उाणिक हूं । रसशो 
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है ) इतना ही नहीं, घम्ंड में आकर कहते हैं--महाराज, कभी हमारी 
हवेली भी तो देखिए । 


बार--बार के आम्रद के बाद महाराज पघारते हैं तो क्‍या 
हाल दिखाई देता है ? 


टूटो सो छपर घर बिल हैं अनेक ठोर, 
कोर नोर केई झुप्ता करी ने समेत है । 

खाट एक थाया विन गूदड़ो विदाया बिन, 
चाँचण भाकड़ जुवा करी ने समेत है। 

खाणडो हाए्डो वाझ्डो चाट टूटो बेटो लूली, 
बेटी बोषड़ो जंवाई परिवार करि समेत है| 

' कांरी सी कुरुप देह ऐसी है तविया को नेह, 
मान को मरोड्यों जीव अजू हू न चेत है ॥ 


हवेली पधारों महाराज ! और जब महाराज श्रीमान्‌ 
सेठजी की हृवेलो पर जाते हैं तो कया देखते हैं कि टूटा हुआ घर 
है, जिसमें सोते-सोते ही आंसमान नजर आा जाता है । जब पांनी 
बरसता है तो छोरा-छारी रोते हैं और कह्दते हैं-हम तो भोग रहे 
हैं। तब कहीं थात्री और कहीं परात लगा दी जाती है। मकान के 
फश में कहीं-कद्दी चूहों के बिल हैं टो कहीं नागराज दशन दे रहे 
हैं। कहीं चूहे ओर कद्दीं बिच्छू दौड़ लगा रहे है | खाना पकाने 
की हँडिया फूटो हुई है और चादू भो हृटा हुआ है!। बेटा टोंटा 
ओर बेटो लूली है | जामाताजी ऐं-एं करते हैं। और पद्यतों की 
तरफ देखो तो.ऐसा जान पड़ता है कि कोयले की भ्रतिसा गढ़ दी 
है किसी ने । दांत बांहर निकले हैं, मानों खाने को दौड़ रहो है। 


हि 
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पनिदेव फदायित फटे कि अ्रज में एफासना करूँगा, अतएव देर से 
भोजन फर्म गा, ती नाक सिश्रेड़ कर फहती ऐ-खाना है तो अभी 
ग्या लो, नं तो उपदास दी फर लेना | दोपहर को गर्मी में मुकछे 
गंभाट से होगा । 


3. 


एस प्रदार फो असाधारण विभृति मिली है, फिर भी मनुष्य 
मान से गतवाला बना पिरता £ और मोह में आसक्त होकर 
तपस्या या सनन्‍्य धसक्िया नहीं फरता ! चक्रवर्त्ती अपना वेभव 
त्याग समता ट पर इन सेठनी से यह बेब भो नहीं छोड़ा जाता । 
एिर पुर्य-रंथय हो तो फेसे दो ? पहले पुण्योपाजेन नहीं क्रिया, 
उगणा पान प्रत्यक्ष दिखाई दे रद्दा हैं, फिर भी सनुप्य सावधान 
नहीं होता । 

मनुष्य पी विवशशीलता इस बात में हैं कि वह भूतकाल 
ने शिणा लबगर परागान का सुपारे झीर वच्मान फा भविष्यत्‌ के 


लिए सेठुपणेग करें। जिसमें इतनो सो चुद्धि नहीं, उसे समुप्य कहना 
भा पठिन हैं । 


गधान मानव थे गनसुकुमालती । सी सुन्दरी कन्याश्रों के 
पाप पनझ दियाद फो तेयारी दो रहीथो । उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
धरिएनेति द्वारिदा में पधार गय॑ | कृष्णन्नी गजसुकुमाल को साथ 
सर, घतुरंगी सेना सदित भगवान्‌ के दशन के लिए जा रहे थे। 
शहरों थे सोमल सास ग्राद्मश वी सोमा नाम फी एन्‍्या पसंद फर 
ही शीर भगदान्‌ पी बाणों सुनने पले गये । 


ध्य ने उपदेशामत को बपा को । उपदेश का प्रीति के साथ 


पान ररने हो गशसुरुगाह ही के दित्त में दराग्य के अंदर उत्पन्न 
ह गय। ये छोपने लगे 


-इनिया झूठी है। ज्ञीयन छणिक £ । इसडी 
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जड़ मजबूत नहीं है । किसी भो समय उखड़ सकतो है | जीवल क 
पौधा किसी भी क्षण सूख सकत्ता है। अठएव सांसारिक भोग-- 
विलाप्त में इसका अपव्यय करना अनुचित है।इस जीवन की 
साथेकता है आत्मकल्याण की सांधना में । 


गजसुकुमाल घर लौटे तो कहने लगे--में दीक्षा अंगीकार 
करके सांधु न्ीवन व्यतीत करूँगा । देवकी साता ने अपने अतिशय 
प्रेमपात्र के यह विचार सने तो गेने लगी ओर बोली--यह सप्र 
गाजे -बाजे तेरे ही पीछे हैं | 


| कृष्णजी ने कहा-मेरे छह भाई तो पहले ही अभिनिष्क्रमण 
कर चुके हैं। तू हो एक रहा है । तू चला जाय्रगा त्तो मेरा समय 
कैसे कटेगा ? हमारी इच्छा तो तुमे राजा बनाने की है । 


इस प्रकार माता और ज्येष्ठ बन्धु के आग्रह को भो अस्वी- 
कार करके गज़सुकुमार अपने संकल्प पर दृढ़ रहे । तब कृष्णजी ने 
धूमघाम के साथ उनका राज्याभिषेक करने की तैयारी की | गजसु- 
कुमालजी ने मना नहीं क्या । चुपचाप सब तैयारियाँ देखते रहे । 
अन्त में वे राजा बना दिये गये। तब श्री ऋष्णजी ने उनसे कहा- 
महाराज, क्या आदेश है? 


गजसुकुमाल राजा बन कर भी अपने संकल्प से विचलित 
नहों हुए थे । उनकी साधु बनने की धुन ज्यों की त्यों थी । अतएव 
बह कहने लगे-- -" ह 
तीन लाख सौनेये ज़ल्दी श्रीमंडार लाभों । 
. दो लाख का ओघा-पातरा क्रंत्यावण से मंगाश्रों, 
एक लाख नाई को देकर उसको बेग बुलाओ ॥ 
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तब कप 
शजा गजसकगाल झापतो देते 8-पश्रीमंढार से शीघ्र हो तीन 
लाग्य मौनए मंगवाे ज्ञाएँ । उनमें से दो लाख देकर थोधा आर 
पात्र खरीद लिये ज्ञाएं और एक लाख देकर नाई को चुला लिया 
७ जे कम बी 
जाय। मम शोप्र साथुत्रत अंगीफार फरना हैँ । 


फढिए, गशसझुमाल फे चित्त पर उपदेश का केता प्रभाव 
पढ़ा | भगवान 'ग्ट्रिनेंसि के धचनों ने जादु फा सा काम किया । 
अमल में पे प्रण्ययान पुरुष प्रवल पुण्य फा उपार्जन करके आये 
पे, शिमके फारण उनके हृदय पर उपदेश का गहरा असर पड़ा | 
जिसमे पृण्योपालन नहीं किया, उस पर उपदेश का प्रभाव नहीं 
पदुता + फटा भी (-- 


पृण्पहीन खेती करे 
बेल मरे या सखा पड़े | 
आर भो-- 
पुणपहीन जीमण ने जाबे, 
लोटा गेँवावे या मासी खावे। 
हरगांगा सतप ६दरगा तो या ती बल मगर नायगा 
दर ््पा पे. चपभाद से रदता हां सुर ज्ञायगां। दह ज्ञासमन जञायगा 
गे थे होटा दे बअपना खो वेंठेगा घथवा भोजन छे साध 


४ 


मय गयी तिगझह जझायगाो, जिससे गाँठ का पहले वा साया*पौया भी 
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एक घर में तीन भाई थे ' उनमें से । एक चक्की पीसता, 
दूसरा पानी भरता और तीसरा रोटियाँ बनाता था। यह दशा देख 
कर मुनिराज ने कद्दा/-क्या देखते हो। कुछ घधमध्यान करो। पहले 
पुर्य नहीं किया, इसी से इस समय दुःख पा रहे हो | अब तो 
घमंध्यान करो | साधुजीवन यापन्र करे । 


तब वह बोले -नहीं महाराज, यह हमसे न धोगा | पेट भर 
खाना मित्न जोय, बस यही दमारे ज्िए पयाप्त हैँ। संयम हमसे 
नहीं पल्लेगा । 


भ'इयो ! शालिभद्र जेसे रईस बोत की बात सें सांघु बन 
जाते हैं, लेकिन संगते क्या एक भी माला फेरते हैं।वे परमोत्मा 
का नाम तक लेते हैं ? वे तो गल्ली-गलो में 'बाबजी, रोटी दे दो? 
की रट लगाते रहते हैं । वह मुसलमान हो तो नमाजु न पढ़े और 
हिन्दू हो तो माला न फेरे ! 

इश्वर का नाम तो पुएयवान्‌ ही ले सकता है । 


महाराज ! क्या करें, सामायिक में मन ही नहीं लगता ॥ 
अरे भत्ते सानुत्ष ! तू पुण्यहोन है, तभी तो इस तरह कायरता को 
बांत करता है | तू मन का इतना गुलाम क्यों बन रहां है ? मन 
तेरा है? या तू मन का है ? मन तेरा द्ै।तू मन का स्वामी है। 
मन को लगाना या न लगाना तेरे हाथ में है । अपने मन पर काबू 
कर | सन को अधीन बना । लगता क्यों नहीं, उसे तू आज्ञा दे कि 
धमंध्यान में तुमदे लगना हो पड़ेगा । फिर देखना क्यों नहीं लगता 
है ! गप्पों में मन लगता है, सगर धर्मध्यान में नहीं लगता, यह 
तेरी बड़ी दुबेल्ता है। इस दुबेत्ता को दूर कर । 

भाइयो ! जो छठ महीने को बीमारी से उठा हो, उसे बादाम 
का हल॒वा खाने को कहा जाय त्तो क्या वह हजस कर सकेगा ९ 


पुग्य-प्रभाव ] [ १५ 
हम कई आह पक नकल अर सिम आर करत ली मल गति 2 असल 
फर्भी महीं । इसी प्रकार जिसने पुर्य का बल प्राप्त नहीं किया हैँ, 
दस धर्मध्यान का हलुता एज्मम नहों हो सझता | 


तो सब धर्मा का ध्येय एक हो £-मोज्ञयाप्रि। मोक्ष का संग्ब 
घयाती के सूख से श्रनम्त गुणा शेप्ठ है। इसी फारण चक्रवर्ती 
झपने सुख फा त्याग फर मोक्ष सुख के जिए सांघु बनते हूँ । ओर 
थार एन मेंगसों की देस्पों कि झिनके पास खान को थाली और पानी 
#- ४. $ ः रु न्‍ ल्‍> न न व हि | बोध 
पीम के लिए जीटा भो नहीं ६, जो दानेदाने के लिए भो तरसत हैं, 
इससे धमध्यान ही शोला ! शहुवर का नाम लेने है में उन्हें मुसी- 
इत भालूम होती (। ऐस लोग ने हूघर के रहते है न उघर के। 
फ्टत - 
नहीं जोग सथा नहीं भोग मिला, 
ने एथर के रहे ने उधर के रहें | 
की (१ 
ने धन ही क्पाया ने धर्म किया, 
ने इधर के रहे ने उधर के रहे 
74 वियाएह हो। चौर फद लुगाई मिले, यह सोचते-सोचते 
ए हुट्ापा एस शरण । ने साधुरन लिया गया झीर न भोग हा भोग 
पाये । बद हयपाति छोर वाद इरोइपति दर्मू, यद सरोचते-सोचसे 
हे धारा जिंदगी समर हो गई | ने घन मिला, ने दान दिया गया । 
शर्ट ६६ र्रष्र श्र €्‌ ३ ष््‌ से उधर ध्् सह 
शिर्ती झगट एकस्स्‌ एक शरद धा। इस गोद में टपार 
इशो-इनों लाए ॥ जाति हे मुमाशिर मिरलने थे कौर पूदते थ- 
एवॉकाएए दा भी इोई पर हैँ शाह ड, प्राष्टझ के घर हो बानी 


हब मर तप जप कक ४ 
पा हैं, धटदव दे पाहय | घर शी इलहा इसत पे | 
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कई बार ब्राह्मण मुसाफिरों ने जब यह प्रश्व किया तो गाँव 
के पटेल ने मुखियां जनों को इकट्ठा किया और सोचा-अपने गाँव 
में कोई ब्राह्मण भी दोना चाहिए। मगर कठिनाई यह थो #्ि ब्राह्मण 
हम लाया जाय ? मालूम हुआ कि ब्राह्मण तो शहर में दी मिल 
सक 


गाँव के कुछ लोग ब्राह्मण की खोज में शहर में पहुँचे | 
ब्राह्मणों से मिल और कद्दौ-ह में एक ब्राह्म ए, चाहिए | तब उन्होंने 
उत्तर दिया-यहाँ सीधा आता है | सदा लडड्ट खाने को मिलते हैं । 
श्राद्ध के दिन आते हैं तो जेसे स्वगे भूमि पर उनर आता है। कोई 
मर जाता है तो उप्तके पीछे भोजन मिलता है । जन्मता है, तव भी 
साल मिलते हैं । वहाँ गँवाई गाँव में क्या पड़ा है ? कौन शहर छोड़ 
फर गाँबड़े में जाना पसंद्‌ करेगा ९ 


ब्राह्मणों का यह उत्तर सुन कर गाँव वालों को बहुत निराशा 
हुई । उसी समय उन्हें एक नवयुवक भिला। उसने ग्रामीणों को 
कठिनाई सु्र कर कहा-तुम लोग वृथा क्यों परेशान होते हो ? यहाँ 
से कोई ब्राह्मण तुम्हारे गाँव में बसने को तैयार नहीं होगा । किन्तु 
में यह कहता हूँ कि त्राह्मण फी कोई बनी-बनाई जाति नहीं होती । 
कोई भी बाज्क जब जन्म लेता है तो उसके लत्लाट पर ब्राह्मण 
नाम लिखा नहीं होता । शास्त्र कहता है- 


जन्मना जायते शूद्र! कर्मणा हिज उच्यते | 

जन्म से तो सभी - मनुष्य शूद्र ह्वी होते है, पोछे कमे से 
अर्थात्‌ आजीविका से द्विज बनते हैं । सोतुम ब्राह्मण. की खोज बंद 
करदो | पाँच आदमी मिल कर जिसे ब्राह्मण बना दें, बहा ब्राह्मण 
हो जाता है । इस तरीके से तुम ब्राह्यण बना लो । 


पुश्य-प्रभाव ) [ १७ 
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ग्रामोगों का यह याद पर्मद हा गई। वे साद मे आकर 
दिए इपटों हुए और कटने लगे -पोड़ घाहग बन जाय ठो उसे हम 
जम सगे, साधा रंगे खतों में रे धान दंग और उसका सत्कार 
दरग | 
एफ घोछा- में गाद्ण बनने को नैयार हैं; मगर प्ाहयण वो 
प्रतिदिन स्नाम परस्मा पदता ए। शात्तफाल में तो जान निफल 
शागगी मदहावे-न-त | 


कफ 


छ्रागिर पो! भी तयार सह था पाद्रग सनने के लिए। तब 
दोषा गया-एला, दिया री फो प्राणी पता लिया जाय ! उस्तोसे 
बम पल जापगा | मगर फिसी सी नेगी! यह सटहाच प्त्तात स्वी- 
२ तो वि.या । 


निया पिज्लार थी तुद्या माँ थी। उसने सोचा-भ शपाणी 

नेज्ञार जोवया हानि ६ परूदद सीधा गाने-पोने फा भले 
गा। शद प्रवार वी ननाटों से हटबारा मिल जायगा। यह 
घर एसने बहानसगर छुसह मजूर €षा ता मे गाह्णा दनने 
पं रूपार है । 


के क रब हर 
ग हर छू एप यु है शुदा | छू बे राहार ख्फ्ह् 
हट १%8 $६ १८०३ 7६ ६४ अंक टच 5१ ये आह हलक आल, कट बम हर जद 
हर काहिए था पर पु दा ही पते एूु रप छा घर इता हिया ज्ञाटा 
न पक, का अल 
३ २४३ कह 525 8778 _0 5 4 
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कई बार ब्राह्मण मुसाफिरों ने जब यह प्रश्व किया तो गाँव 
के पटेल्न ने मुखियां जनों फो इकट्ठा किया और सोचा-अपने गाँव 
में कोई ब्राह्मण भी दोना चाहिए | मगर कठिनाई यह थो किब्राह्मण ' 
8 लाया जाय ? मालूम हुआ कि ब्राह्मण तो शहर में ही मिल 
सक 


गाँव के कुछ लोग ज्राह्मण की खोज में शहर में पहुँचे । 
ब्राह्मणों से मिल और कहा-ह में एक ब्राह्म ण, चाहिए | तब उन्होंने 
उत्तर दिया-यहाँ सीधा आता है | सदा लडड़' खाने को मिलते हैं | 
श्राद्ध के दिन आते हैं तो जेसे स्व भूमि पर उतर आता है। कोई 
मर जाता है तो उप्तके पीछे भोजन मित्षवा है | जन्मता है, तब भी 
साल मिलते हैं । वहाँ गैवाई गाँव में क्या पड़ा है ? कौन शहर छोड़ 
कर गाँवड़े में जाना पसंद करेगा ? 


ब्राह्मणों का यह उत्तर सुन कर गाँव वालों को बहुत निराशा 
हुई | उसी समय उन्हें एक नवयुवक भिल्ला। उसने ग्रामीणों को 
कठिनाई सुन कर कहा-तुम लोग बथा क्यों परेशान होते हो ? यहाँ 
से कोई ब्राह्मण तुम्दारे गाँव में बसने को तेयोर नहीं होगा । किन्तु 
में यह कहता हूँ कि ब्राह्मण की कोई बनी-बनाई जाति नहीं होती । 
कोई भी बालक जब जन्म छंता है तो उसके लल्लाट पर ब्राह्मण 
नाम लिखा नहीं होता। शास्त्र कहता है- 


जन्मना जायते शुूद्र। कर्मणा ह्विंज उच्यते | 

जन्म से तो सभी -मनुष्य शूद्र दी होते हैं, पोछे कम से 
अथात्त्‌ आजीविका से ट्विज बनते है । सोतुम आक्षण की खोज बंद 
करदो । पाँच आदमी मिल कर जिसे ब्राह्मण बना दें, वहो.ब्राह्मण 
हो जाता है । इस तरीके से तुम ज्राह्मण बना लो । 


पुए्य-प्रभाव ] [ ९७ 
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ग्रामीणों को यह युफ्ति पसंद अर गए | थे गांव में ग्राफर 
फिर इक्ट्रें हुए और कहने लगे -फोइ ब्राद्मण वन दाय तो उसे एम 
दान देंगे, सीधा देंगे खती में से घान दंगे और उसफा सत्र 
फररे | 


एक बोला- में त्राशण बनने फो तैयार ऐँ; मगर प्राण रो 
प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है। शोत्तफाल में तो ज्ञान निफल 
जाएगी नद्दाते-नव्ते ! 


आखिर कोई भी तैयार न हुश्ा प्राह्मण बनने के लिए। तथ 
सोचा गया-चलों, फिसी खत फो प्राण) घना लिया जाय ! उद्तोस 
काम चल जायगा | सगर किसी स्री ने भी यह महान प्रस्ताव स्वी* 
कार नहीं किया । 


हसनिया पिंजारे की चुढ़िया माँ थी। उप्तन सोचा-में ज्रद्यणी 
वन जांऊँ तो क्‍या हानि हे | घर-वंठे सीधा खाने-पीने फा (मल 
जायगा। सब प्रकार की भंमटों से छुटकारा मित्र जायगा | यह 


सोच कर उसने कट्टा-अगर तुम्दें मजूर दो तो में प्राह्णी बनने 
को तेयार हूँ । 


लोगों को तो यद्दी चाहिए था। उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वी- 
कार कर लिया | सब ने पहले नवनिर्मित ब्राक्षणी फे हाथ का 
भोजन किया ओर प्रतिज्ञा की कि अब से जो भी ब्राह्मण फा घर 
पूछठेगा, उसे इसकां द्वी घर बता दिया जायगा | 

बस, सिलपिला चालू हो गया। कोई भी राहगीर आता 


ओर ब्राह्मण का घर पूछता तो उसी बुढ़िया का घर बता दिया जाता 
था। इस प्रकार कुछ देन व्यतीत द्वोगये। 
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एक बार दो नवयुवक उध्त गाँव में आये । वे काशी स विद्या 
भ्यास करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में वह गांव आगया। 
ऊंट पर उनकी पुस्तके लदी हुई थी । वे भूख ओर प्यास से व्याकु 
हो रहे थे। गांव में आकर उन्‍होंने पृद्ठा-यहाँ कोई ब्राह्मण का घर 
है क्या ? लोगों ने कद्दा-हाँ, एक ब्राह्मणी का घर है । 


नत्रयुवक उस ब्राह्मणी के घर पहुँचे | घर के सामने ऊँट 
बाँध दिया , बुढ़िया आधी धोती पहने और 'आधी ओढ़े थी । वह 
गांव से आटो, दाल, घी वगैरह सामान माँग कर लाई और रसोई 
तैयार करने लगी । अतिथियों से उसने कहा-आप लोग स्नान कर 
आओ तब तक में भोजन तैयार किये देती हूँ । ह 


स्नान करके वे चौके में भोजन करने बेठे । बुढ़िया रसोई 
बनाती जाती, परोसती जाती और बातें भी करती जाती थो | उसने 
बातचीत के सिलतितले में प्रश्न किया-बेटा, तुम्हें ब्राह्मण बने कितने 
दिन हो गये १ 


उन्होंने कहा--माँ, ब्राह्मण तो जन्म से ही होते हैं । 
बुढ़िया--नहीं, ब्राह्मण तो बनाये जाते हैं। 


नवयुवक बुढ़िया की बातों से चक्कर में पड़ गये । उन्होंने 
फिर कद्दा-कह्ीं ऐसा भी द्वोता है। बनाये से त्राह्यण नहीं बनते । 
जन्म से ही होते हैं । ह 


बुढ़िया- नहीं बेटा, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारे 
माँ-बाप को यह बात म,लूम होगी । देखो न, में भी ब्राह्मणी बनाई 
गई हूँ। पहले में मुसलमान थी और दसनिया पिंजारे की माँ थो । 
गाँव वालों के कहने से में ब्राह्मणी बन गई और तभो से ब्राह्मणी 
हूँ। तुम अपने साँ-बाप से पुछोगे तो मालूम हो जाएगा। 
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इतता सनते ही दोनों नोजपान ब्राह्मणों ने सोधा-अरे राम 
राम, हम भ्रष्ट हो गये ! फहाँ से इस गांव में झा फँसे । झागे जीमने 
का प्रश्न ही क्या थां ! फौरन चुल्लू फरके और 'ऊँंट लेफर 'श्राखिर 
अपने गाँव में आ पहुँचे | 


उस समय उनके गांव में एक ह्रदय भोज्ञ हो रहा था।चे 
सीधे वहाँ गये और पंचों से अपना राम्ते फा सारा पृत्तान्त वतल्ाते 
हुए कहा-हमसे बड़ी गलती हो गई । ६म श्रपवित्र हो गये हि । पंच 
जों प्रायश्वित देना उचित समझे, दें । हम उसे स्वीकार फरंगे। 


हु 


वह पहले का जमाना था। आ्राज तो जाति-पाँति फी वैसी 
संकीर्णता रही नहीं है | पहले के लोग बड़े ही रूठिचुस्त थे । मगर 
रूढ़िचुस्ठ लोग जब फेसला करते थे तो कुछ समम-वबृक फर किया 
करते थे । मालदार के उसी अपराध का प्रायश्रित कुछ भौर होता 
था तो गरीब फो कु और हो भुगतना पढ़ता था । गरीब का फचू- 
सर निकल जाता था। इसका कारण यह था कि प्राय; मालदार 
लोग द्वो जाति में मुखिया या पंच द्ोते थे और वे आपस में एफ 
दूसरे का लिद्दात किया करते थे । 


हाँ, तो उन नवयुबकों को गंगाम्नान करने और कई वार 
गोमृत्र पं.ने का दंड दिया गया । इसी से उनका छुटकारा दो गया। 
इतने से दो उनका गया हुआ ब्राह्मणत्त फिर लौट आयगा, ऐश्ता 
पंचों ने निेय कर दिया । 


नवयुवक बोले--हम .न इधर के रहे, न उधर के रहे । 


भाईयो ! तो जंसे वे ब्राह्मण कट्दी के न रहे, इसी प्रकार यह 
लोग न तो भोग दी भोग सके और न तपस्या ही कर सके दोनों 
से ही वंचित रद्द गये ! अरे मानव, तुे भोग नहीं मिले तो योग 
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का साधन तो कर | संयम और ठप की आराधना करेगा तो भविष्य 
ते शोभन बन जाएगा। 


धर्म का सेवन करने से ही आत्मा का उत्थान होता है। 
' लेकिन कहां हैः-- 
. दया धर्म पावे तो कोई पुण्यव॑त पावे, 
जाने दया की बात सुहावे रे । 
भारी कर्मा ने अनन्त संसारी, 
धक्रा नरके में खावे रे ॥ 
दयाधर्म का पालन करने के लिए चित्त में नि्मत्रतों होनी 
चाहिए, आद्र ता चाहिए | कोमलता ओर सात्विक्रता चाहिए और 
यह विशेषताएँ उम्ती के चित्त थें आती हैं जो पुएयवान्‌ हो ! अतएव 
पुण्यशाली पुरुष ही! दयाधर्म का पालन' कर सकता है। उसो को 
दयाघस प्रिय लगता है । जिन्होंने पूवभव में अच्छे कम नहीं किये 
हैं, पुण्योपाजन नहीं किया है, वह तो धरम की बात भी नहीं सुनना 


चाहता | ऐसा जीव आगे चल कर नरक की भयावह यातनाएँ भोगे 
तो आश्रय दी. क्या है ! 


: भाइयो.-! उपदेश लगा था गजसुकुमालजी ओर शालिभद्रजो 
को । कितना उच्च कोटि का पुण्य था उनका ! शालिभद्र की हृवेलो 
के चौथे मंजिल में पत्थरों की जगह्द पन्‍ने जड़े हुए थे। कह्दा है-- 

.. हीरा पन्ना में पग॒ देह चाले, 
माणक कुण मंजूषा में घाले। 
अपर दूजे ने भूत कमावे, 
जिणे घर को पार कुण पावे ॥ 
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यह शालिभद्र का जिक्र हैँ । उनके महल फा यह दाल था 
कि फश को देख कर शेणिक्त जेसां मगध का बड़ा सम्राट भी चक्फर 
में पड़ गया और सोचने लगा कि-यह फश ऐ या पानी है | झ्राश्विर 
उंगली डाल कर मालूम करना पड़ा । उनके घर में मांशिक तो ऐसे 
बिखरे थे जैसे लड़क पर कंकर । 


बकरी दूध दे तो क्रितना दे ? गाय उससे अधिक ओऔर भेस 
उममसे भी अधिक दृत देती है । मगर जहाँ श्राकाश हो दूध देने लगे, 
वहाँ को क्या फहना है ? क्रिमसे उसकी तुलना की जाय ? 

शाल्रिभद्त सेठ के लिए श्राममान्र से सारी उत्तमोत्तम चीजें 
आती थीं ? जिनके यहाँ भूत कमाई करने वाले हों. उन्हें फमी कि 
बात को २ह सकती है ? उनके पिता ने साधु -तोक्षा लेकर तपस्या 
की थी | वह काल करके स्व में देवतो हुए और एन्‍हीं के प्रसाद 
से शालिभद्रजी अनुपम और पश्रसाधारण दिव्य ऋद्धि फा उपभोग 
करते हुए आनन्दपूत्रक दिन व्यतीत करने लगे। 

कहो भाई, उनके घर की कैसो अद्वितीय रचना हैं ? भोजन 
के समय उनके लिए सदैव नन्‍्द्न घन के ताजा फल हाजिर हो 
जाते थे। ऐसे ऋद्धिशाली थे शालिभद्र ! और सुकुमार ऐसे क्रि 
कहते नहीं वनता | कभी राइ-रक्ती भर तकलीफ नहीं देखी थी। 
फिर भी स्त्रल्प-सा कारण मिलते हो बेराग्य हो गया । इससे 
अधिक बुण्य और क्या हो सकता है ? 


साधुपन अंवीकार करने की इच्छा कैसे हुई ? यह 
वृत्तान्त भी मित्ञता है । 


एक बार राजा श्रेणिक शालिभद्र को देखने श्राये तो माँ ने 
कह्दा-बेटा, तुम्दारे मिर के नाथ श्राए हैं । लाली, नीचे उतर कर 
, उनको स्वागत करो | । 
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के शालिभद्र सोचने लगे-अरे, मेरे सिर पर भी नाथ हैं ! 
ध्याह मैंने पूो पुण्य का आचरण नहीं किया; इसी कारण मेरे भाथे 
भो कोई नाथ है ! 


फिर भी मांता की आज्ञा थी नीचे उत्तरने की । सो वे राजा 
का स्वागत करने के लिए नीचे उत्तरे | देखते ही राजा विस्मित हो 
गया | ऐसा सोकुमाये और ऐसा अद्झुत रूपलाबण्य उसने कभी 
देखा नहों था। यद्यपि स्वयं सम्राट श्रेणिक अत्यधिक सुन्दर थे, 
मगर शालिभद्र के शरीर की रचना हो कुछ निराली थी । उन्हें देखते 
दी राज्ञा ने गोद में ले लिया । 


राजा का दुलार भी शालिमद् को अत्याचार सा प्रठीत द्वोने 
लगा। वह सोचने लगे-में किस फंदे में फँस गया ? राज्ञा के शरीर 
का तांप भी उन्हें दुस्सह दो गया । शरीर पसोने से लथपथ हो 
गया | तब माता ने कद्दा-महाराज, इसे जाने की छुट्टी दीजिए । 
राजा भी शालिभद्र की परिस्थिति समझ गया | उसने शालिभद्र को 
जाने की अनुमति-दी और वह चौथी संजिल पर जाकर पलंग पर 
लेट गये । 


माता ने सम्राट से कहा-मदह्दाराज, आज पहला दिन है 
कि शालिमद्र नं चे उतरा है। प्रतिदिन दशन देने के लिए मुझे हो 
ऊपर जाना पड़ता है | 


सम्राट श्रेणिक तो यथोचित स्वागत्‌-सत्कार के बाद अपने 
महल को चल गये, मगर शालिभद्र के पशन्तःकरण में एक नवोन 
भावना जगां गये। वह इस बात को भूल न सके कि मेरे माथे पर 
भी नाथ है, में स्वयं नाथ नहीं हूँ। में स्वाधीन नहीं, पराधोन हैं | 
बस, यही विचार उनके मस्तिष्क में चक्कर काटवा रहा और ञन्त 
में उसने त्िरक्ति नागृत कर दी। 
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शालिभद्र विचार की दूसरी दुनिया में विचरण फरने लगे। 
कत्तीर्तों स्त्रियाँ दाथ जोड़े खड़ो हैं, मगर वे किस्ती से वत्त हो नहीं 
करते । उन्होंने दताश होकर कद्ठा-यदि फोइ भूल-चूक शोर गलती 
हुई हैं तो क्षमा कीजिए । 

शालिभद्र अन्त में थेड़ा बोले क्षमा क्या फू | एक-एक 
जनी रोज सवाल कर और जवात्र लो। 

ऐसा हो हुआ । एक स्त्री रात्रि को भाई तो उससे फह्ठा-में 
मुनिम्नत घारण करूँगा । में अनाथ-गुलाम होकर रहना पसंद नहीं 
करता । मेरी तपस्या में कमी रद्द गई है, उप्तकी पूर्ति करू गा । इस 
प्रकार उससे रात-भर वैराग्य की बातें करते रहे । 


दसरी रात्रि में दसरी पत्नी पहंचो | उसे भो यही कहा और 
सममभाया | वह भी समझ गई कि राजा का आना हसारे संपार- 
सुख पर पत्थर पढ़ना सिद्ध हुआ | न वह आत्ते, न इनको वैरग्य 
अभो आता । बह अपनी सीता से कहती दै-- 

भायली, साखजी का जाया, ई तो पैराग्य में छाया, 
म्हात्तसंजम की करे वात । 

भायली किस विध राखू' प्राणनाथ || 

भायली, कागद होय तो वांचलू', कर्म न वाचोजाय | 
भायल्ी कांई कांएई भणी कम में, 

ज्ञानी पिन कुण फरमाय ॥१॥ 

हे सल्ली ! कागज हो तो पढ़ा जा सकता है, मगर कर्म कैसे 

पढ़े जाए ? कब कौन-सा कम उद्ये में आने बाला है और क्या-- 
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कैसा फल देने वाज्ञा है, यह वात ज्ञानी के सिवाय ओर कौन बतला 
सकता है ? 

सखी ! वे रोज एक-एक जनी से वातें करते हैं | इस प्रकार 
बत्तीस दिन पूरे हो जाएँगे ओर अपन सब ताकती रद्द जाएँगी। 


भायली राज़ गयां राजा करे, धन गयां धनव॑ंत, 
भायली पाणी गयो खेतीडो भूरे, ज्यो कामण भूरे गया केत । 


हे सखी ! जब रोजा के कब्जे में से उसका राज्य चला जाता 
है तो बह कैसा मूरता है-विज्ञाप करता है ? क्ालावाड़ के राजा को 
गद्दी से उत्तर दिया तो वह कितना दुःखी हुओ था ? इसी तरह . 
जब किसी धनवान का घन चज्ा जाता है तो उसे दुःख द्ोठा है । 
प्रत्यक्ष देख लो, शरणार्थियों के बालक दूध माँगते हैं और कोई 
उन्हें दूध पिलाते हैं तो शरणार्थी यह दृश्य देखकर रोते हैं कि आज 
हमारी क्या दशा हो गई | हे सखी, बत्तीस दिन होते ही ये चले 
जाएँगे और हमारी मी ऐसी ही दशा हो जाएगी। कौन जानता था 
कि हमारी ऐसी दशा होने वाली है । 


भाइयो, शोलिभद्र ने कभो तकलीफ की बात सुनी भी नहीं 
थी । नवकारसी का भी प्रत्याख्यान नहीं किया था । फिर भी एका- 
एक साधु बनने को संकल्प कर लिया। क्वितनां जबदेस्त पुण्य ! 

मेंगते के मन में आता है कि में भी बादाम और केसर डाली 
हुई खीर खाऊँ, लेकिन कौन उसे खिलाता है ? इसी प्रकार पुरय-- 
हीन चाहे कि में भी सोक्ष प्राप्त कर लू तो उसे मोक्ष कैसे मित्र 
सकता है ? जबदस्त पुण्य का उदये हो तो ही ईश्वर का नाम निक- 
लतो है। नहीं तो मुह में ताला हो पड़ जाता है | 
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अल न अर 
भाइयो ! जो भी धर्म क्रिया वत सके, चही फरो । जिस घर्मे- 
क्रियो फो करने की शक्ति न हो उसे करने फो भावना रफ़्खो, उप्तके 
प्रति थद्धां रक़्खो | ऐसा करोगे तो भी पुण्यवान्‌ को श्रेणी में 
जाओगे | अगर धर्म ध्यान नहीं बनता है भौर उसके प्रति प्रीतिभाव 
भी नहीं है तो समझ लो कि पुण्य का उदय नहीं है । 


लन्दन में एक सभा थी । उसके २२ सदस्य थे । वे महावीर 
स्वामी पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे | उस सभा का नाम था वर्धमान 
सभा । उसक पाँच नियस थे--(१) किसी जीवधारी फो न सताना 
(२) झूठ नहीं वोलना (३) चोरी नहीं करना (४) परस्त्रीगमत न 
करना और (५) परिग्रद्द की मर्यादा करना । थे इन पाँच नियमों का 
पालन करते थे। उनमें से एक ने दान देने का ऊँचा प्रत धारण 
किया | वहाँ कोई साधु संत तो था नहीं, अत्एव एक बहुत शरोफ 
ओऔर लायक गरीब को ही वह प्रति रविवार अपने घर बुला फर 
जिमाता और एक पोंड नकद देता था । 


- कहिए, कितनी बड़ी घांत है ! जहाँ पुण्योदय द्वोत्ता है वहीं 
इस प्रकार की सद्वुद्धि ओर सद्भावना उत्पन्न हो सकती है । पुण्य 
के विना कुछ भी नही हो सकता । साधु के चरणों में इन्द्र भी 
सससकोर करते हैं । अतएव 'अतिशय पुर्यशाली ही स घुपद्‌ ंगी- 
कार करते हैं; बद्दो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । मुक्ति में अनन्त और 
अवक्तन्य सुख है | उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता । उसे प्रकट 
करने के लिए शब्द नहीं है। तक के द्वारा उसका निर्णय नहीं हो 

सकठा | भति का वहाँ प्रवेश नहीं है उस्ते तो चद्दो जोन सकता है 
जी उसका उपभोग करता है. । 
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... भाइयों ! पुस्यवान को ही लौकिक और लोकोत्तर सुख की 
सामआी प्राप्त होती है। अतएव पुण्योपाजन करने के लिए धर्मक्रिया 
फरो । इसी से परलोक में और इस लोक में भी आनन्द ही आनंद. 
होगा । 


रुयावर (अजमेर) | 
२०-१०-४७ 


5 
65 
(| 
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श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-- 
मत्तअ्रमद्भ्रमरनादविदृद्ध कोपम्‌ | 
ऐरावताममिभमुद्धतमापतन्तं, 


दृट्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुति करते हुए आचांये भद्दाशाज 
फर्माते हैं-हे सबज्ञ, सवदर्शो, अनन्तशक्षिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव 
भगवान्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? दे प्रभो! कट्दों तफ 
आपके गुण गाये जाएँ ९ न्‍ 


हे हे मद्दा प्रभो ! कोई पुरुष प्रयोजनवशात्‌ जंगछ्त में जा रहा 
द्दै । उसे रास्ते में एक पागल हाथो मिल गया । उसके गंडस्थलों से 
से मद्‌ भर रहा है.। मद्‌ की सुगंध से ओकर्पित. हुए भ्रमर उस पर 
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टूट-टूट कर कर पड़ रहे हैं। इस कारण वह हाथी अतिशय क्रोधित 
हो उठा है। वह पहले ही मतवाला था और ऊपर से क्रद्ध हो 
गया ! गिलोय और नीम चड़ी, की कद्दावत चरिताथे द्वो रही है । 
हाथी भी मामूली नहीं | उमका डीलडौल बहुत बड़ा है। इन्द्र के 
ऐरावत हाथी के समान विशाल है.। सुनसान जंगल में ऐसे यमराज 
के सहोदर के समान हाथी को सामने आते देख किसका हृदय न 
काँप उठेगा ? किसके छक्के नदों छूट जाएँगे ? किन्तु दीनांनाथ ! 
आपके परमपावन नाम की महिसा अपार है, अगाध हे । जो 
आपका शरणागत है, जिसके चित्त में अपरिमित्त शक्तिसे. परिपू"ण 
आपका भाम-स्मर्ण हो रहा है, उसे करिंचित्‌ भी भय नहीं होता। 
जो 'हं० उत्तम, 32 उसभ? का जाप करता है होथी उसका कुछ भी 
नहीं हा सकता । पालतू कुत्ते की तरह सीधा होकर वह चला 
जाता है । 


भगवान श्रीक्षपमदेव के नाम में ऐसां चमत्कार है। ऐसा 
ध्रप्नतिम प्रभाव है । जो सच्चे अन्त:करण से उन मद्दाप्रभु के नाम 
का स्मग्ण करता है, उसके समस्त संकट छूमन्तर हो जाते हैं.। ऐसे 
भगवान्‌ ऋपभदेव को हमारा वार-वार नमस्कार हो । 


भगवान्‌ ऋषभदेव इस अबसर्पिणी काल में प्रथम तीर्थंकर 
हुए हैं । उन्दहंनि संसार के जीवों का असाधारण हित साधन' किया । 
सबप्रथम लोकनीति की व्यवस्थो को | बह युग परिवत्तन का कांल 
था । उनके समय तक को प्रज्ञा ऋल्पब्ृत्ञों के सहारे अपनी जीविका 
को निवरद्ध *रतो थी | मगर भगवान्‌ के समय बह व्यवस्था पर्याप्त 
न ज्हदी। लीवननिरयराद्ध का दूसरा ढंग सोचना आवश्यक हो गया 
उस युग में भगवान ही सबश्रेष्ठ ज्ञानी एवं विचारक थे। अतएव 
तत्कालीन प्रज्ञा के जीवन की समस्या को सुज्ञकाने की भार भगवान्‌ 
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पर ही आ पड़ी | भगवान ने असि,मपि, कृषि तथा भांति-भांति की 
कलाओं को शिक्षा चालु फी । इससे एक विकट संकट टल गया और 
लोग सांसभन्ञी होने से बचे ) 


सांसारिक व्यवस्था कायम फर देने के पश्चात भी यह 
आवश्यक था कि जनता को घम के वास्तविक सिद्धान्त समझौए 
सि ए +५ «० आर 
जाएँ ' क्योंकि धर्म के विना मनुष्य के ओर पशु के जीवन में कोई 
पार्थक््य नहीं ग्हता । धर्म के उच्चतर आदश ही मनुष्य फे जीवन 
में सतग्रेरणाएँ प्रदान करते हैं और उन्हीं के आधार पर सानव- 
समाज टिका हुआ है। धर्म के अभाव में लोकोत्तर कल्याण फी 
बात दूर रही, लोकिक कल्याण भी नहीं होता ! शान्ति की स्थापना 
करने में एक मात्र धर्म ही समर्थ है | घर्म का जहाँ 'अभाव है, यहाँ 
अशान्ति और दु:ख ही दुःख समभना चाहिए | 


इस प्रकार विचार करके भगवान्‌ ने घर्मतत्त्व के प्रचार के 
लिए त्यागीजीवन अंगीकार किया | लम्बे समय की कठिन साधनों 
के अन्तर उन्हें परिपूर्ण ज्ञान की प्राहि हुई। स्त्रय॑ ने घर्म का पूर्ण 
सम जब समझ लिया तो दुनिया में उप्तका प्रचार किया । 


भगवान्‌ का उपदेश देश-काल श्र पात्र के अनुसार 
नाना रूप घारण करके ओर क्रीं-कहीं विकृत होकर भी आज 
विभिन्न देशों में फेल्ा है | नाना देशों और जातियों के लोग अ-क 
नामों से भगवान्‌ आदिनाथ की उपासनो करते हैं । 


भगवान्‌ अपनो साधना के परिणाम स्वरूप अन्त में मिरं- 
जन पद को प्राप्त हुए। निरंजन पद कहद्दो या मुक्ति कद्दी, एक हो ' 
बात है। वहाँ अनिवंचनीय, अचिन्त्य, अनन्त और असोम आनंद 
दी आनन्द की अनुभूति है। निरंजन पद्‌ प्राप्त करने बाली आत्मा 
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की क्या स्थिति द्वोती है, इस संबंध में श्री सदू आचारांग सूत्र में 
बहत ही मार्मिक वर्णन मिलर्ता है--- 
पे न दीहे, न हस्से, न बडे, न तंसे, न परिमंडले, 
न किन्हे, न नीले न लोहिएं, न हलिदे, न सुकिकन्ले, 
भ सुरहि गंधे न दुरहि गंधे, 
न तित्ते न कडुए, न कसाए, न अंविले, न महुरे 
न ककक्‍्खडे, न मठए, न गरुए, न लहु<,न सीए, 
न उण्हे, न णिद्धं, न लुक्खे 
न काऊ, न रुद्दे, न संगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा | 
परिण्णे, सण्णे, उवमा ण विज्ञति; अरुवी सत्ता, 
अपयस्स पयं नत्यि | से न सं, न रूबे, न गंधे, 
न रसे, न फासे, इच्चेव त्ति बेमि | 
“-आचारांग अ. ५, उ. ६, 

समस्त कर्मो और कर्म जनित विभावों से मुक्त आत्मा इस 
लोक से शरीर त्याग कर जैसे द्वी मोक्ष में जाता है वहाँ विराज- 
मान हो जाता है । शुद्ध आत्मा में किसी भी प्रकार की औपाधिक 
परिणति, शेष नद्दीं रहती । उप्तमें न लम्बाई होती है, न छोटापन 
ही होती है । वह गोलांकार भो नहीं, त्रिकोण भी नहीं, थाली फे 
समान गोलाई वांला भी नहीं होता । अर्थात्‌ उस मुक्तात्मा में किसी 
प्रकोर को आकार नहीं रहता। अआंकार पुदूगल का पयाय है और 
पुद्गल के संस से सवंथा रद्दित आत्मा में कोई भी आकार संभव 
नहीं । अतएवं उसका निराकार शब्द से उल्लेख किया ज्ञाता है। 
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मुक्तात्मा अरूपी होता है, उसमें न काला रंग है, न नीला, 
न लांत, न पीला और न श्वेत रंग ही है । 


कट्दिए परमात्मा का कैसा रंग है ? फोई भी रंग नहीं है । 
फोई-कोई लोग कहते दे-ओज हमें परमात्मा मिले | मगर उनसे 
पूछा जाय क्ि कैसा रंग था उनका ? भाई, जब आत्मा स्वभात्र से 
ही अरूपी है तो परमात्मा में रंग कहाँ से आया ? 


इसी प्रकॉर परमात्मा में न सुगंध है और न दुर्गध है । 
उप्तमें न तीखा रस है, न कटुछ है, न कसेला है, न खट्टा है भीर न 
मीठा है | वह सब प्रकार से स्पर्शो' से भी रद्दित है। न कफश है, 
न कोमत्न है, न गुरु है, न लघु है, न शीत है, न उष्ण है, न चिकना 
है और न रूखा है । 


यह सब गुण शरीर में, जो कि पौद्गलिक है, पाये जाते 
हैं। परमात्मा शरीर से अतीत है, अतएवं उसमें इसमें से किसी भी 
गुण का अस्तित्व नहीं है । यही नहीं मुक़्तात्मा जन्म-मरण के 
चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा चुका है, अतएब भविष्य सें भी 
कभी चह सशरीर होने वाला नहीं । सब प्रकार के बाह्य ससग से 
रहित है-निख्वालिस चेतनामय है । 


मुक्तात्मा न स्त्री दे, न पुरुष है और न नपुसक है | यह्‌ 
सब कर्मोद्य जनित पर्याय हैं कमे का निमुल नाश हो जाने के 
कारण वह इन पर्यायों से अतीत है । 


प्रश्न हो सकता है. वह रूप, रस, गंघ,; स्पर्श, बेदू, जन्म, 
मरण, काय आदि सबसे रहित हैं तो उनका स्वरूप क्या है, इस 
प्रश्न के उत्तर में कद्दा गया दे कि'वह ज्ञाता है. सम्यग ज्ञातों है । 
उनके लिए कोई उपमा दी नहीं हैं। किसी की समानता बतलाकर 
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मुक्तात्मा का वास्तविक स्त्ररूप नहीं दिखलाया जा सकता । वह 
समस्त कर्मोद्य जनित अवस्थाओं से रद्दित हैं, अतएव उनके स्वः 
रूप को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहां हैं । 


लोकोक्ति है-जावे सो आवे नहीं ओर आये सो जावे नहीं ।' 
नमक की डल्ी के बीच में छेद करके और उसमें डोरा डात्ञकर समुद्र 
की थाद्द लेने के तज्ञिये डाला जाय तो कया वह डली थाद्व लेकर 
वापिस आएगी ? कभी नहीं | इसी प्रकार माज्ष में गये बाद जीव॑' 
वापिस नहीं आता। वहाँ की रचना के संबंध में कहा हैः-- 

एक मांही अनेक राजे, अनेक माहीं एकर्क । 

एक अनेकन की नहीं संख्या नमीसिद्ध निरंजन | 

वहाँ एक में अनेक और अनेक में एक का समावेश है। 
एक अनेक की कोई संख्या निर्धारित नहीं है । 

वास्तव में परभसात्मां के स्वरूप को पूरी तरह व्यक्त करने 
के लिए दमारे पास कोई शब्द नहीं हैं । श्रीमद्‌ आचारांग में दी 
इसी सूत्र में कहा है-- ह 

सब्बे सरा नियइंती, तका तत्थ न विज्जह, 

मई तत्थ न गाहिया, ओए अप्पडदाणस्स खेयने। 

४ सिद्ध पुरुष का स्वरूप भ्रकट करने में सभी शब्द निव्वत्त हो 
जाते हैं । किसो भी शब्द में इतनी शक्ति नहीं कि वह उस स्वरूप 
को प्रकट कर सके। तक वितक को वहाँ कोई अवकाश नहीं है। बुद्धि 
का वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता । वह सिद्ध पुरुष ओज् रप्रूप है 


ओर समग्र लोक उसके ज्ञान में कलकता है । वह चित्‌-स्वरूप है। 
इसके सिवाय और क्या ,कहा जाय ? बचीसों सूत्र और चारों वेद 


हि 
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उसका वर्णन नहीं कर सकते । वेद भी 'निति नेति? कहकर हार सान 
जाते हैं। ठीक दी कहा है-- ॥॒ 
क्या क्‍या बताऊं खोज़न जाऊ, 
तो तामें समाऊ॥ 
अगर में उसकी खोज करने चलू तो उसी में समा जाऊँ | 
' यह आत्मा कब तक कहलाती है-- 
अब है क्या यह क्या बताऊ, 
खोजन जाऊं तो तापें समाऊ | 
आत्मा कर्मो से कहलावे,' 
वहां तक ही लीला रचावे। 
सुध होने से फिर क्या दिखाऊ ॥१॥ 
यह आत्मा आत्मा कब तक कहलाती है ? जब तक इसके 
साथ कर्मों का संवंध है । जब तक कर्मों का संबंध है, तव तक द्वी 
यह सब सांसारिक लीला डर । शरीर, आँख, कान, नाक, हाथ, पेर 
आदि सभी अंगोपांग कम की बदौरूत ही इसे मिले है। मकान, 
'हुकॉन, स्त्री, पुत्र पौन्न आदि सब कर्म को लीला है| जब तक कर्म 
हैं तभी तक यह सब रचना है । इसी .से आत्मा को लीलाधर-नाट- 
किया भी कहते हैं.। यह कितने ही खेल करता है। अब कर्ां वा 
सवंथा क्षय हो. जाता है और आत्मा अपने असली रूप में प्रकट 
हों जाता है तो यह सब ल्ीलाएँ समाप्त दो जाती हैं । फिर तो इसका 
- ऐसा अदभुत स्वरूप द्वोती है कि कहते नहीं. बनता । 
५. है बरफ वहाँ तक न्यारा, भया नीर नीर में सारा | 
ः कैसे > 
तब केसे खोज लगाऊ ॥२॥ 
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देखो, यह पानी है और यह वर्फ है। जब तक बफ है, क 
तक उसे अलग दिखलाया जा सकता है। मगर जब वर्फ को पार्न 
में डाल दिया और उसने अपने पानी के स्वरूप को प्राप्त करलिया 
फिर क्या उसे पृथक दिखलाया जा सकता है ? 


गंगा, सिन्धु, यमुना आदि अनेक नदियाँ हैं. उन सवश 
अपना-अपना प्रथक अस्तित्व है। सबको अत्ग-अलग नांम दै। 
मगर यह प्रथक सत्ता कब तक है ? जब तक वे सागर में नहीं मित् 
. ज्ञाती | जब वह समुद्र में मिल् गईं तो केसे कद्दा जोय कि यह गंगा 
है और यह सिन्धु है? समुद्र में मिलने से पहले-पदले ही उनके 
यह अलग अलग नाम हैं। जब सागर में मिलन गई तो सब नोम 
समाप्त हो गये । इसी प्रकार जब तक आत्मा कर्मों से लिप्त है और 
कर्मोद्य जनित विविध अवस्थाओं को घारण किये है, तब तक 
उसके नाना नाम होते है | कर्म क्षय द्ोने पर वह सब नाम नहीं 
रह जाते । सब परमज्योतिमेय स्वरूप को प्राप्त दो जाती है । उनके 
पुथक-एथक नाम समाप्त हो जाते हैं । 


भगवान्‌ ऋषभदेव इस तन-सन्द्रि को सदा के लिए त्याग 
कर चले गये। किसी समय वे भी शरीर से युक्त थे | मगर उन्होंने 
तपश्चयां की और समस्त कर्मों का समूल विनाश कर डाला ! तब 
बे निरंजन पद को प्रोप्त हुए। अब हम उन्हें चुल्लाना चाहें तो क्या 
बुला सकते हैं ? नहीं वह न तो अनन्त सुखों को छोड़ कर यहाँ आते 
हैं और न आने का कोई कारण ही है । 


जन्म कर्मोदय से दोता हे और सृत्यु आयुकर्स की समाप्ति 
से होती है । सिद्ध भगवंत कमे से सर्वथा मुक्त हैं । अतएव उत्तका 
पुनः संसार में अबवतरण नहीं होता । 
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कोई राजियांवास जैसे गाँवड़े से कलकत्ते में गोद चला जाय 
गैर राजियावास वाले उसे फिर अपने यद्दाँ रहने को बुलाबें, तो 
यया वह कल्नकत्ते में मोटरों की सैर करने वाला गाँवड़े में आना 
[संद्‌ करेगा ? कदापि नहीं | यह संसार तो मेंगतों का घर है, 
प्रनाथाल्य से भी गया-बीता है । अनन्त मोक्तिक: सुर्खो को त्याग 
हर यहाँ के तुच्छ, नीरस और दुःखों से परिपूर्ण भौतिक सुखों को 
शैन पसंद करेगा ? 


दिल्ली का जिक्र है। हमने वहाँ चातुमांस क्रिया था। किसी 
पाँव का लड़का दिल्ली में गोद चला गया । उसका भाई भी वहाँ 
आया । जब उध्षकां भाई दशन करने आया तो बह गोद वाला भी 
कुछ देर से-पीछे से आया । सहज ही मैंने पू्ठ लिया-आंगे-पीछे 
कैसे आये ? तब उसने कह्ा-मैंने इससे कद्दा कि या तो तुम- आगे 
चलो या पीछे आना; क्योंकि इनके साथ आने में मुझे शर्म मालूम 


हुई । 


भाइयो ! दोनों के रहन-सहन में बहुत अन्तर पड़ गया था। 
एक रईस को तरह तो दूसरा सईस की तरह रद्दंता था। 


पिता और पुत्र अलग-अलग हो जाएँ | पिता चार हजार 
का और पुत्र चार ज्ञाख का आखामी हो जाय तो फिर देखो लड़के 
की .अकड़ ! वह बाप को ठके सेर भी नद्दीं पुछुता | तात्पयें यह है 
कि जो ऊँचे पद्‌ पर पहुँच जाता है, वद्द नीचे पद्‌ पर आना नहीं . 
चादता। इसी प्रकार मुक्ञतात्मा संलार-अवस्था में न आना चाहते 
हैं और न उनके आने का कोई कारण ही शेष रद जाता है । आवा- 
गसन का कारण जब नष्ट हो ग्रया तो ओवागमन -सी नहीं रहा । 
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.. तो जो निरंजन निराकार परसपद्‌ पर प्रतिप्ठित हो चुके हैं, 
उनका क्या ह्वाल सुनाया जाय ? बेद्‌ कहते हैं-हमारे पास. कोई 
शब्द नहीं । 


एक भाई-बहन थे । बहिन की शादी दो गई | जिस घर में 
शादी हुई, उसमें ४-७ लाख को सम्पत्ति थी। उधर अभाग्यवश 
भाई के पास जो सम्पत्ति थी, वह समाप्त दो गई | मकान भी गिरवी 
रख दियो गया | बड़ी नांदारी आ गई । यह्द दालत देख कर उसने 
अपने बच्चों को अपनी सुसराल भेज दिया और स्वयं बढ्विनोई के 
पास रद्द कर कुछ काम-घंघा करने का विचार किया । वह बहिन 
के गाँव में पहुँचा । उस समय बहिनोईजी दुकान पर थे। वह 
सीधा ढुकान गया पर उसने आँख उठां कर भी इसकी ओर नहीं 
देखा । 


बेचारा निराश होकर फिर हवेली गया। चहाँ पहुँचा तो 
देखता हैं कि बह्दिन सोने के पालने में कूल रही है । इतने ही में 
शद्दर की कुछ सेठानियाँ आ गईं तो बह झट नीचे उतर कर गादी 
पर बेठ गई और उनसे घुल-घुल कर बात्तें करने लगी । 


उसी समय इसने समीप पहुंच कर कह्दा--बह्विन, मजे में हो ९ 
मगर बहिनजी ने सामने मांका भी नहीं ! 
दूसरी बार छुछ ऊंचे स्वर से कहा | मगर फिर भी बहिनजी 


ने उसे कोई उत्तर नहीं दियां। खेमा नौकर को आवाज्ञ देकर कहा- 
इसे लेजा कर बरामदे में बिग्ला-दो । 


नहाँ गाय-भेस बाँधो जाती थी, उसी जगह भाई साहब को 
९; 
बिठला दिया गया। भाई का हृदय अत्यन्त छुब्ध हो उठा। वह 
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प्रतिशय दुःख के साथ सोचने लगा-द्वाय, आज मेरी यह्द ढुगेति 
गे रदी है ? मेरी सद्दोदरा वहिन भी मेरी ओर नजर उठाकर नहीं 
रेखती ! पशुओं के बराबर मेरी इज्जत है.! संसार कैसा स्वार्थमय 
है ! यहां स्वार्थ की पूजा है। स्वार्थ का द्वी सत्कार है। यों कोई 
किसी को ज्हीं चाहता | 


भाइयो ! बढ़े घरों में रोटियाँ भी दो प्रकार की बनती दे । 
सेठ-सेठानी के लिए बढिया-पतले फुलके और नौकर-चाकरों के 
लिए मोटे -मोटे रोट ! | 


. भाई के लिए भी नौकर चार रोट और पांसी का शाक लेकर 
आया। उसे देखकर भाई ने अपना कम ठोफा |. 


उधर सेठानियों ने पूछा-यह कोन है जो आपको बहिन कह, 
कर बुलात। थां। बहिन ने कद्दा-मेंरे मायके. में चूल्हा फू कने के 
लिए एक नौकर था | वह्दी किसी कांम से यहां आया है। 


बदन के यद्द शब्द भाई के कानों में भी पड़ गये | पर अब 
वह सारो परिस्थिति समझ चुका था, अत्तएव उसे कुछ बुरा न 
लगा उसने चार रोट देखकर भी यही सोचा-कुछ भो हो, अन्न- 
देव सामने आये हैं तो रुपट होना उचित नहीं । अन्न-तो अन्न ही 
है। अन्न को प्राण कद्दा गया है | वह बढ़िया-दो या घटिया दो, 
कभी उसका निराद्र मद्दी करना चाहिए । 


इस प्रकार विचार कर उसने रोव्याँ खा ली। इसके बाद 
एक भी पतन उसने वहाँ रहना उचित न समझा । नौकर से फ़द्दा- ., 
“बद्धिनजी से कहद- देना, मजे : में रहे” इतना कहकर वह घर से 
वाहर हो गया। उस समय उसके मन में. तृफान-छा उठ रहा था। 
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स्वार्थी संसार की दशां पर उसका शअन्तृ/्व रण छुब्ध  था। उसने 
सोचा-संकट के समय नातेदारों के यहां पैर भी नहीं रखना चादिए। 


सुधरे वक्त के सब कोई साथी, 

बिगड़ी के नहीं साथी हैं | 
बिगड़े वक्त में घर की नारी, 

वह भी छेद दिखाती है ॥ 


यद्द संसार की दशा का सच्चा चित्र है। जब भाग्य अनुकूल 
द्वोता है, परिस्थितियां अनुकूल होती है ओर धन-घोन्‍्य की कमी 
नहीं होती और भारय का सितारा चमकता होता है तो सभी कइते 
हैं-'आइपए साहब पधारिए । बड़ी कृपा की जो दर्शन दिये ।? जो 
सगे-संबंधी हैं बे उस पर गौरव करते हैं और दुर के रिश्तेदार दो 
तो भी अपने फो सन्निकट का संबंधी बतलाते हैं। यहां तक की रिश्ते- 
दारों के पड़ौसी भी रिश्तेदार बनते हैं ! भाग्यवान्‌ की नजर अपने 
ऊपर पड़ जाय तो भी अपने आपको भाग्यशाली मानते हैं। सब 
जगह उसका सत्कार होतो है। 


किन्तु जब भाग्य पलटा खाता है ओर धन क्षीण दो जाता 
है तो वद्दी करोड़ों-लाखों का आदमी कोड़ी कीमत का भो नहीं 
रहता । दुखी द्वालत में कोई उसकी ओर दृष्टि तक नहीं डालता |. 
नह जा पहुँच जाता है, उपेत्ञा और तिरस्कार पाता है। 


आखिर यह सब क़्या है? घन्नो था तब वहीं था और 
निधन हो गया तो भी वही है । उसके मनुष्यत्व में कुछ अन्तर 
नहीं पड़ गया है | फिर क्यों लोगों की दृष्टि में इतना परिवतन हो 
--, जाता है? इससे तो यह प्रकट होता है कि वास्तव में यह अंधी 


निरंजन पद ] -..[ रे६ 


दुनिया मनुष्य की क्र नहीं करती, मानवीय सदूगुणों का मुल्य 
नहीं जानती इसे एक ही वस्तु का मुल्य मालूम दे और वह दे 
धन ! इस ग्रकार संसार जड़ का पुजारी है और स्वार्थ का भक्त है । 
जब देखना हैं कि इनसे कोई स्वार्थ सिद्ध न दोगा तो एकदम आंखे 
बदल लेता है | ऐसे स्वोथेमय संसार पर जिनका अनुराग है उन्हें 
क्या कहाँ जाय ! 


बहिन के घर से निकल कर वह निर्धन भाई किसो बड़े नगर 
: में जा पहुँचा | उसने सोचा-बड़े शहर में कद्दी न कहीं, कुछ न 
कुछ काम तो मिल हीं जाएगा । शहर में सब तरह के धंधे चलते हें । 


शहर में पहुँच कर वह बाजार में घूमने लगा पास में पू'जी 
नहीं थी । भुने चने खाकर दिन व्यतीत करने लगा और कामरधंघे 
की खोज्ञ करने लगा। एक दिन बह एक बढ़े साहूकार की दुकान के 
सामने पहुँचा । वहाँ उद्योढ़ी पर बहुत-से नोकर--चाकर बेठे थे। 
यह भी उनके पास जा पहुँचा । बातचीत के सिलसिले में पता लगा 
कि नोकरों में से एक उसी के गाँव का रहने वाला है। इस प्रकार 
- एक गांव के एक से दो हुए। उसने पूछा- भाई, यहां केसे आना 
हुआ ! 


वह बोला-बस, इस पेट के लिए ही दुनिया मारी-मारी 
: फिरती है। मैं भी इसी का मारो आ पहुंचा हूँ । 


. उसने कह: ठीक है, यहाँ आ जाया करो । ह 
'.बेचारा काम की तलाश में घूमता ओर कभी-कभी अपने 


गांव वाले के पास आ बेठता । बह वह्दां के सब लोगों से धीरे-धीरे 
» परिचित हो गया। पा का 
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उन्हीं दिनों सेठ का पानी पिलाने वाला नौकर' छूट गया ! 
सेठ ने दूसरे नौकर से कोई अच्छा पानी पिलाने वाला लाने को 
कट्दा | उसने इसे बतला दिया और कद्दा-यद्द कई दिनों से काम की 
, खोज में है । मगर सेठ ने कद्दा-रख तो लें मगर खातिरी क्‍या? 


नौकर ने कद्दा-खांतिरी की आवश्यकता भी क्या है ? केवत 
लोटा और गिलास ह्वी ठो इसे सौंपा जायगा । थैलियां ठो सेभालनी 
नहीं हैं । 


आश्वस्त होकर सेठ ने कद्दा-अच्छा, वेतन कया लोगे भाई ! 


उसने कद्दा-रोटी-कपड़ा के सिवाय जो आप दंगे, वही ले 
हे लूगा ॥ ं 


अब वह सेठ और सेठ के कर्मचारियों को पानी पिलाने 
लगा। वह बड़ा योग्य और समझदार तो था हो; मौका पाने पर 
दूसरों का काम भी कर दिया करतो था | बच्चों को भी खिला लेता 
था। आवश्यकाता होती तो गद्दी में काइ भी लगा देता । अभिप्राय 
यह कि वह दिलोजान से काम करता था और कभी किसी काम से 
बचने का प्रयर्न नहीं करता था । जिसे कर््त॑व्यन्ष्ठा कहते हैं, वह 
उसकी रग-रग में व्याप्त थी। 


बड़ा कोन ? चाम बड़ा या काम ? दुनिया को काम प्यारा : 
है । काम लगन के साथ करने के कारण वह सबका प्यारा हो गया । 


एक दिन की बात है कि मुनीमजी के घर से उन्हें भोजन 

के लिए बुलावा आया | मगर द्विसाब का मिलान नहीं हो रहा था। 

मुनीमजी बहुत देर से पच रहे थे और इसी कारण वे समय पर 
' घर नहीं गये थे । मुनीमजी ने कह्य-जर। देर से आंऊंगा। 


निरंजन पद |]... [ ४१ 


देर काफी हो. गई तो दुबारा चुलावा आ गया। त्व भा 
उन्होंने वही उत्तर दिया-कुछ देर वाद आऊंगा। 


पाती वाला उस समय वह्दीं था। उसने कहदा--गुस्ताखी 
साफ हो आपका हिसाव मिले तो कैसे मिले । इस जगद्ट यह भूल 
जो रद्द गई है इसे सुघारिए, हिसाव दुरुष्त दो जाएगा। 


मुनीम -तू हिसाब भी जानता है क्या * 


नोकर--जी हों, जानता हूँ । 


मुनोम--अच्छा, इसे जमा देखे | तब तक में भोजन कर 
पता हूँ। 


मुनीमजी भोजन करने चले गये ओर इधर इसने दिल्ाव दी 
नहीं जमा दिया, चढ़ा हुआ सारा काम भी पूरा निवटा दिया ) 
मुंनीम साइब आए और जो बही--खाते देखे तो बहुत प्रसन्न हुए । 


सेठजी के आने पर मुनो म सांहब' ने उसको उनके सामने भूरि--भूरि 
प्रशंसा की | उसका वेतन बढ़ दिया गया । 


मनुष्य अगर हाथ का सच्चा और लंगोटी का पकक। हो तो 
तरक्की करते देर नहीं लगती । वह जहाँ भी जाएगा, प्रतिष्ठा प्राप्त 
फर ही लेगो । 


अब घीरे-धीरे बह इतना विश्वास पात्र समझा ज्ञाने लगा 
'कि उसके हाथ से हजारों रुपय इधर के ,उघर होने ज्गे | पहले उसे 
-आठ आने, फिर एक रुपया और -थोड़ी ही, दिन बाद दो रुपये. प्रति- 
'दित्र के हिसाब से उसे वेतन .मिलने लगा। धीरे-घोरे बह प्रधान 
सुन्नीम के अधीन कास करने लगा । साथ हो उसने अपना निज्ी 
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लेन देन आरंभ कर दिया | यों उसने दो लाख रुपया उपाज॑न कर 
लिया । 


उसका भाग्य ऐसा जागां कि उसने अपनी श्रामाणिकतां 
ओर बुद्धि कुशलता से पन्द्रह-बीस लाख रुपया कमा लिया । 


इतनी कमाई हो जाने के बाद उसने सोचा-अब अपने देश 
चलता चादिए, क्यों कि वीं सारा कुटुम्ब, परिवार और जांनने 
वाले लोग हैं । यह सोचकर उसने सेठ के सामने अपना विचार 
कहा | सेठ ने प्रसन्नता पूर्वक एक लाख रुपया इनाम देकर जाने की 
अनुमति दे दी । सेठ से लेकर छोटे से छोटे नौकर तक उसे चाहते 
थे। वह भी सभी के साथ भद्गतापूर्ण व्यवद्वार करता था। 


भाइयो ! कुलीनता की रक्षा करना बहुत बड़ो.बात है | जिसे 
अपने कुल की मयांदा का भात है. वह सदेव सदू-व्यवहार करता 
 है। ऐसा आदमी अगर ल्म्पट लोगों के बीच रहता है गे उन्हें भी 
सुधार लेगा है । शत्रुओं को भी भिन्न बना लेता है । 


अपनो उक्त विशेषताओं के कारण वह पश्चोस लाख की 
सम्पत्ति लेकर अपने घर लौटा । जिसका देना था, पाई-पाई चुकता 
'किय्रा | फिर मुनीम-ग़ु्माश्ता रखकर व्यापार आरम्भ कर दिया। 
धनांघन दुकानें चलने लंगीं। पत्नी और बच्चों को घुलो लिया । 


उसके पृवजों ने जितनी ख्याति प्राप्त की थी, उससे भी 

“अधिक ख्याति उसने भ्राप्त की । उसने विचार किया मैं आर्थिक दृष्टि 

से सम्पन्न दो गया हूँ. परन्तु धार्मिक दृष्टि से अब भी ब्रिद्र ही हूँ। 

मेरे पूर्वज धर्मक्रिया करते थे, परन्तु में उस ओर अभी तक उेक्षा- 

युक्त रहा हूँ। अब मुझे भी घमंक्रिया करनी चाहिए । यह सोचकर 
दो सामायिक करने की प्रतिज्ञा कर लीं 


पुण्य-प्रभाव ] ' ' [ ४रे 


इस प्रकार लौकिक और लोकोत्तर कृत्यों का यथावत्‌ निवादद 
करता हुआ वह आनन्द पूर्वक समय व्यतीत करने लगा। धीरे- 
धीरे उमके पास पचांस लाख की सम्पत्ति हो ग३। वह बड़े-बड़े 
घनाढ्यों में गिना जाने लगा।..., 25 


उसकी बह्दित को भी पता चल गया था कि भाई अब तरा- 
बट में है। अत्एब जब उसके बेटे का विवाद निश्चित द्वो गया तो 
उलक्री ओर से विवाद में सम्मिलित होने का निमंत्रण आया। 
निमंत्रण पन्र में लिखा था-- ह 


वीरा | रिमक्तिम होई आइजों; 
भाभी ने साथे लाइजो ॥ 


भाई ने निमंत्रण पाकर विचार किया-जो हुआ सो हुआ, 
पर अपने छुल को मयादा की रक्षा तो फरना ही चाहिए | अतएव 
उसने पन्द्रह-बीस हजार का जेवर बन्वाया ) और पहरावनी का 
सारा सामान तेयार करवाया | नियत समय पर धूमधाम के साथ 
'बद्दिन के यहाँ पहुँचा तो बद्दिन. फूली न समाई-भाई साहब पधारे 
हैं।बीर सापधार गया |. .- . «- 


... एक बड़ी इवेली में भाई साहब को उतार दिया गया । एक 
सम्रय था कि वद्विन ने रोटी दिखला कर कह्दा, थां-'भाई, इसी गेहूँ 
का. सीरा बनता है और . इसी गेहूँ. को रोटी बनती है ।१- यह्द ब्रात 


भाई को याद आ गई । उसने सोचा--इसका उत्तर देने को यही उप- 
युक्त समय है।. कह 5 


जब पदरावनी |को समय आया तो बड़े--बड़े सेठ साहूकार 
जमा हुए। एक बड़े सेठ को ओर से पदरावत्री श्राने बाली थो, 


भर 
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है] 


अतएव सब लोग उसे देखने को उत्छुक थे । सोचते ये-देखें, क्या 
क्या आता हैं ! 


मगर इधर भाई सोहव ने जो पदरावणी तेयार की, उसे 


, देख कर सब हैरान रह गये | एक थाली में कुकुम, चावल, चांदी 


की एक छोटी-सी डली ओर कच्चे सूत की कूकड़ी रख दी। साथ 
में एक लोट। और एक गिलास भी रख दिया । एक नोकर के हाथ 
में थाली दे दी गई। संठजी इस सामान फे साथ वहिन के धर पर 
आये । सब सोचने लगे-पहरावनी का सामान अब शअआता है, अब 
आता है| सब प्रतीक्षा में उत्पुक द्वो रहे | मगर सामान नहीं 
आया | थोड़ी देर बाद सेठनो न॑ अपनी बहिन से कहा-बहिन, 
देखती क्या हो ? इसी कूकड़ी का घाधरा बनता है, इसो का ओढ़न! । 
इसी की पगड़ी और इंसो को दुपट्टा बनता है । यदद चांदी है भौर 
इसी के सब जेबर बनते हैं | चिन्ता की क्या बात है ! ' का 


. बहिन इस कथन का मर्म समझ गई !' ओर कोई नहीं समझ 


सका । अतीत को वह घटना उसे स्मरण हो आई ओर वह रोने. 


लगी । सगर उसका अब उपाय क्या था ? वह सन हो सन्त पश्चा- 
ताप करने लगी-दहाय, उस समय सुमे कैपी दुर्मति सूको थी! 


बहिन फो उचित उनन्‍तर दिया जो चुका । तद्ननन्‍तर सेठजो ने 
अपने एक आदमी को संकेत किया ओर जेबर तथा वक्षों से सभी 
हुई थालियों पर थालियाँ आने लगी । यह देख कर लोग कहने लगे- 
यह क्या मामला है ? तब सेठ जो ने कद्दा-हमारे यहाँ यहो राति है ! 


बस, फिर क्या था ! बहुमूल्य आभूषणों ओर वस्त्रों की पह- 
रावनी पेश की गईं-- 
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आया ज्हारा वीराजी राज, चूंदर लायां रेशमी | 
मेलू तो छाव भराय, श्रोह' हीरा झड़ पड़े॥ " 


जिस समय वा्यों की मनोहर ध्वनि होती है, गोत गाये 
जाते हैं. सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ उपहार में दी जाती हैं.और बहिलः- 
भाई स्वगीय प्रेम के साथ मिलते हैं, उस समय का दृश्य कितता- 
हृदयाभिराम और नयनामिराम द्योता है! इस संसार में प्रतिष्ठा 
किसकी होती है? कहा है। ह 


कलियुग में हो संत्कार जाके पास हो रुपया । 
कालू कालू सद जन कहते 


..  श्रत्र हो गयो प्रसिद्ध जहाँ में कालूराप भेया । 
निधनिया को मिले न तरुणी, 


बुडढे को मिले चार जो हो पास में रंपेया ॥ 


वोह रे रूपचन्द नी ! तुमने जिस रात में जन्म लिया, उस 

रात किसी ने जन्म्र नहीं शिया ।-इस ऋलिकाल में उसो का सत्कार 
“दोता है जिसके पास भेज कल्दारम्‌ दोता है। जो गरीब दो और 
पास में पेस। न हो तो उसका विवाह होना भो कठिन हो जाता है ! 
बह्दी व्यक्ति घन के अभांव में 'कालु? या 'कलुंचाः कहलाता है और 
जब घन सम्पन्न हो जाता है तो 'कालूगाम मैयां? - के आदुरसूचक 
शब्द से पुकारा जाता है । इस प्रकार दुनिया पेसे. का दा सत्कार 
करना जानतो है ! ससार--जड़ का उपासक बन रहा है। लोग पेसे 


का जितना आदर करते हैं, उतना अगर मसानवोय .सदूगुणों का 
र कर तो संसार स्व॒रगं बन ज्ञाय । 
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भाइयो ! मनुष्य का असलो मूल्य पेसे से नहीं दे। किसी 
के व्यक्तित्व को पेस से मत देखो | यह देखो कि उसमें कितनी 
लदारता है, कितनी दयालुता है, कितनी सग्लता और कितनी छ्षमा 
है | ज्ञिसके जीवन में समभाव की ज्ञागृति जितनी अधिक ही, वह 
उतना द्वी अधिक उच्च कोटि का व्यक्ति हे । 


जिसके मन में जड़ के प्रति आसक्तति नहीं रह गई है, जो 
आत्मा को ओर आक्ृष्ट हो गया है, आत्मा की ही सम्पत्ति को 
वृद्धिगत करने में संल्ग्म है और इसी कारण निरंजन निराकार म्रभु 
की उपासना में ही उद्यत रहता है, वहो सत्कार-सन्मोन करने योग्य 
है। वही वास्तव में विवेकवान्‌ व्यक्तित है। ऐसा व्यक्तित स्वयं दी 
निरंजन निराकार पद्वी को प्राप्त करता है | 


हे आप जानते हैं कि सिद्धपद कैसा है ? प्रतिदिन प्रायः बोलते 
हैं कि-- ह 

'सिवमयलमरुअम्॒रणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावित्तिय॑ 
सिद्धिगइनामधेय॑ ठाणं॑ |! 


अर्थात्‌ सिद्धिगति नामक पद्‌ शिवस्वरूप हे-सब प्रकार के 
उपद्रवों से रद्ित हैं, अचल है, वहाँ किसी भी प्रकार का रोग नहीं 
है. अनन्त है, तय से रहित है, सब प्रकार की बाधाओं-पीड़ाओं 
से रहित है और उस गति की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि एक 
बार वह जिसे प्राप्त दी जाती है उसे _फिर कभी संसार में लौटना 
नहीं पड़ता । एक बार मुक्ति मि्नी कि सदा के लिए सब दुःखों से 
छुटकारा मित्रा । 


कई लोग समभते हैं कि मुक्त जीव भी संसार में आकर पुन 
जन्म ग्रद्टण करते हैं। वे कह्दते हैं- अगर मोक्ष में गये जीव लौट 
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कर न आधे और सदा जाते रहें तो संसार किसी दिन जीवों से 
खाली हो जाएगाँ। एक दिन ऐस्ता होगा कि सब जीव मोक्ष में 
पहुँच जाएँगे । मगर ऐसा संभव नहीं है. | संसार कभी जीवों से 
खाली द्वोने वाला नहीं । अतएव यही मानना मुक्ति संगत है कि 
मुक्ति से भी जोव लौट कर आते हैं । 


ऐसा कंहने वालों ने तत्व का स्वरूप नहीं जाना है | वे यह 
भी नहीं जानते कि जीव का जन्म और मरण किस कारण से होता 
है? एक योनि को त्याग कर दूसरी योनि में जोने को क्या कारण 
है ? इस तथ्य को जो ठोक तरह समझ लेगा, वह इस प्रकार की 
अमयणा में नहीं पड़ेगा | 


वास्तव में जन्म मरण का कारण कम है। कर्म के उदय से 
हो जीव नाना प्रकार की गतियों एवं योनियों में जन्म लता हे । 
कम के अभाव में न जन्म दो सकता है ओर न मृत्यु द्वी हो सकती 
है । एिद्व पद तभी प्राप्त होता है जब समस्त कर्मों का क्षय हो जाता 
है, ऐसी स्थिति में फिर जन्म और मरण को संभावना ही नहीं रह 
जाती । दर ॥ 


अब यद्द सवात्न हल होना चाहिए कि अगर मुक्त जीव लौट 
कर संसार में नहों आते तो संसांर खाली क्यों नहीं हो जाता? 
इसका उत्तर यह है कि जो वस्तु पांरमित होती है, उसी में न्यूना- 
घिकता द्वोने की गु'जाइश हो सकती है। जो अपरिमित है, अनन्त 
ही नहीं वरन्‌ अनन्तानन्त है, उसका कदापि क्षय नहीं हो सकता । 
उसमें न्यूनता और अधिकता का -व्यवद्दार नहीं होता। जीवराशि 
अनन्तानन्त है, अतएव उसमें कमी द्ोने को सवांल ही नहीं उठता। 


इस प्रकार जो अनन्त और अक्षय निरंजन निराकार पद 
पर प्रतिष्ठित रो जाता है, वद्द सदा के लिए भव भ्रमण से छुटकारा 
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पा लेतो है। दुःख तभी तक है जब तक संसार है। मोक्ष में कोई 
दुःख नहीं है। वहाँ आनन्द ही आनन्द है। न कोई चाकर है, न 
कोई ठाकुर है। साम्यवाद का परिपूर्ण रूप वहाँ विद्यमान है | ऐसे 
निरन्‍्जन पद के लिए ही सोधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक्रा रुप 
ओीसंघ धर्मसाधना कर रहा है। इस प्रकार जो धर्मसाधना करेगा 
उसे आनन्द ही आनन्द की प्राप्ति होगी। 


ब्यावर अजमेर) 
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पभन्‍्मेभकुम्भगलदृज्ज्वलशोखिताक्त- 
उक्ताफलप्रकरभूपितभूमिभाग३ । 
चडुक्रमः क्रमगत॑ : हरिणाथिपोडषि, 


नाक्रामति क्रमगुग।चलसंश्रितं ते | 


भगवाघ्‌ ऋषभदेव को स्तुति करते हुए. आचार्य महाराज 
फर्माते हैं-हे सवज्, सपदर्शो, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव 


भगवान्‌ | कहाँ तक आपको स्तुति की जय ? हे प्रभो! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ 


है महाप्रभो | आपकी सद्िसा अपरस्थार है। आपके नाम 
के माहासत्म्य का घन कौच कर सकता है आपके परमपावन 


नाम का स्मरण करने से कभी-कभी ऐसा, चमत्कार होता. है कि 
चुद्धि चक्तित रह जातो है। ह 


श्० [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १७ 
नि 


कोई पुरुष किसी कार्यबशात्‌ कहीं जा रहा है । मार में 
लम्बा और बीहड़ जंगल मिलता है | जंगल ऐसा है कि वहाँ हाथियों 
के फंड के कुड विचरण करते हैं और सिंह भी अपनी दिल दिला 
देने वाली दहाड़ से दिल दहला देते हैं । उसी जंगल में एक (ंद्ध 
गजराज पड़ा है । उसऊे सिर में सोती हैं और उसे एक विकराल॑ 
सिंह ने पकड़ लिया है | उसने गजराज की सू'ड को चोर डाला है 
ओर गंडस्थलों को भी चीर रहा और खून पी रद्द है। गजराज 
के गंडश्थलों से मोती निकल कर बिखर रहे हैं । 


कितना भयावद्द दृश्य है ! सुनसान जंगल में अचानक एक 
पथिक उधर जा पहुँचा है और उस दृश्य को देखता है तो पैरों तले 
की जमीन खिसक जाती है | उसका दूम घुटने लगता है । 


पींजरे में अवरुद्ध सिंद भी जब दह्ाड़त्ता है तो दशक द्दोश 
हवास भूल जाते हैं | हृदय घोर भय से आकुल-व्याकुल हो जाता 
है | ऐसो अवस्था में यदि अरण्य में स्वतंत्र शेर समीप में दिखाई 
वे और रक्षा का कोरे खाघन न हो तो मनुष्य की क्या दशा द्वो 
सकती है, यह समझना कठिन नहीं है । वास्तव में शेर के सामने 
टिका रहना साधारण वात नहीं है| ऐसे घोर संकटमय प्रसंग पर 
मनुष्य की गांठ की बुद्धि भी गायब हो जाती है। मनुष्य क्रिकत्तेव्य 
विमृद दो जाता है । 


ग्रभो ! मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनुष्य यदि आपके नाम 

का स्मरण करे तो घिंद उस पर आक्रमण नहीं कर सकता | आपके 

परमपूत नाम के महाप्रभाव से सिंह के पेर जैसे बँध जाते हैं | 

कदाचित्‌ कोई आपका भक्त उसके परों में भी ज7 जाय तो भी वह 

हमला नहीं कर घकता | मनुष्य सकुशल अपने गनन्‍्तठ्य पथ पर 
चत्ना जाग हद और सिंद अपने काम में क्षग बाता है | 
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इस प्रकार भगवान्‌ के नांमः में अपूव, और अलोकिफ 
सामथ्य है । मगर उस सामथ्य का . उपयोग: वहीं द्योता दे जहाँ 
भगवान के नाम पर परिपूर्ण आस्थों होती है। दिल धक-धक्‌ कर 
रह हो. हाथों के ठोते उड़े जा रहे हों और विचार था रहा दो 
कि न जाने भगवांन का नाम रटने से छुछ फले द्वोगा या नहीं; तो 
यथेष्ट फल प्राप्त नहीं होता । 


भाइयो ! मगवद्‌ नाम अपू्व रसायन है। वह समस्त बाह्य 
और आन्तरिक रोगों को समूल नष्ट करने वाली अदूभुत ओषध 
है । उसके प्रभाव से समस्त विद्नों का विन्नाश दो जाता दे संताप 
दूर हो जाते हैं और शान्ति की वर्षा होती है। 


अन्यान्य कियाएँ कठिन॑ परिश्रम और . साधना से सम्पन्न 
'होती हैं, परन्तु नामकात्तेन एक सरलतस साधन है । निरक्षर से 
निरक्तर भी, यदि हृदय में गहरो ओर निश्चल श्रद्धा हो तो इस साधन 
से लाभ उठा सकता है | अतः भगवान्‌ के. नाम का जप करके 
पुरयोपाजन करना चाहिए | इस प्रकार जिनके नाम में 'अपुर्व॑ 


सामथ्य है, उन. ऋषभदेव भगवान्‌ को हमारा बार-बार नमस्कार 
द्दो। 


शेर. कितना दी शक्तिशाली और पराक्रमी क्‍यों न द्दों 

आखिर तो पशु द्वी है । उसकी शक्ति परिमित है। उसकी अपेत्ता 

कम बहुत अधिक >बदुस्त शत्रु है। जब भगवान्‌ के नाम स्मरण से 

'क्मे-शत्रु भा नष्ट द्ो जाते हैं ता पशुयोनि के शेर का तो कहना दी 
'क्याहे? 

पशुओं में भी दो प्रकार के पशु होते हैं-केसरी सिंह जैसे 

ओर गीदड़ या गाड़र.जैसे । जब. सिंह अपना पराक्रम भ्रकट करता 

हैं तो गोइरें उसके सोमने नहीं ठहरती ।. इसी प्रकार जब आत्मा 
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अपने खरूप को समम लेता है और उसे प्रकट करने के लिए पराः 
क्रम फोड़ता है तो फर्म गाड़रों की तरद्द ठद्वर नहीं सकते । 


. शेर का काम बड़ा जबदुध्त है। वह पशुओं का राजा के ह 
-क्ाता है। जंगल का राजा भी कहा जाता है और मृर्गों का इस 
( मृगेन्द्र ) भी कहलाता है। कहा है-- 
बाजा बाजे मद झरे, गठपति आयो चलाय । 
सिहनी कहे सिंह ने, जागो वन का राय ॥ 
यह कवि की एक्ति है। वह कद्दत है- बाजे बज रहे हैं 
ओर मतवाले द्वाथियों के गंडस्‍्थलों से मद्‌ मर रहा हे और राजा 
शेर की शिकार करने निकला है। जंगल में चारों ओर घेरों डाला 
'जा रहा है। ऐसे अवंसर पर सिंदनी सिंह से कद्दती है-जागो, जोगी 
नाथ, जागों। राजा फौज लेकर आया है। 
सिंह बोला-मुझे सोने दे । नींद में व्योघात मत कर । 
मगर सिंदनी अपने नारी स्वभाव फे कारण घबराने लगो ! 
जब वह बार--बार जगाने लगी तो सिंह ने फह्ा-- 
बाजा बाजे मद करे, गढ़पति आयो न जान । 
भोज़ां सब ही भागसी, माय जण्यो परमाण || 
ये बाजे बज्ञ रहे हैं और मदोनन्‍्मत्त हाथी आये हैं, लेकिन 
यह समर लेना कि राजा आया ही नहीं है।कदाचित्‌ आ गया 
ठे पूछ ऊँची करके जो दृद्दाड़ मारू गा कि भाग जांपगा ।कहा है- 
. केहर. केसरी खांग ऊँचो ,करी 


कोन शिशुपाल थृगाल सांचो॥ 


_देशेकाआद्श ]॒_ _ _]_|_|३|३|३$ 





रण मांदी रोलवो त्रण जिम तोड़सूं, .. 
. तो जाणने पियो दूध काची ॥ 


देखो, शेर की दृद्दाड़ ऐसी होतो दे कि बड़े-बड़े गजराज़ भी 
उसे सुनकर दर उठते हैं। हिरण बेचारे की तो उसके सामने बात 
ही क्‍या है ! 


मेवाड़ में निकुस नामक एक गांव है। वहाँ एक मगरा भा 
गया है। पता चला कि उस मगरे में एक सिंह है। सिपाही बंदूके 
और तलवारें ले लेकर उसे मारने गए | वे पहाड़ पर ऊपर चढ़ने 
लगे तो मेद्दतरों के गढ़शूकर इधर-उधर भांगने लगे। सिपाहियों ने 
समझा कि शेर आ गया है ! उसके डर के कारण बंदुके और तल- 
बारे उनके हाथ से छूट गई और स्वयं गिर पड़े । री 
कहिए, शेर को मारना या पकड़ना कुछ आसान है ? शेर 
के शिकार के लिए बड़े ऊँचे-ऊचे मचान बाँधे जाते हैं, लेकिन शेर 
मचान तक भी छल्लांग मार' देता है। शेर कहठा हैं-यांदे में अपनी 
दृद्दाड़ से. शत्रु को भगा दूंगा तो वही असली माता से जन्म लेने 
काप्रमाण हागा। ह 
: इसी प्रकार यह आंत्मा भी छिंह के समान है। जब' यह 
अपने स्वरूप को भुज्ञ जात। दे तो गाड़र बन जाती है और जब 
अपने स्वरूप को समझ लेता है तो फिर यद्द कर्म. रूपी गाड़रें ठहर 
: दी नहीं सकती। उन्हें यह. आत्मासिंद क्षण भर में भगा देता है। 
क्या ताकत है. उन्तकी कि थोड़ी. देर के लिए भी खड़ी रद्द जाएँ ! " 


अपनी शक्ति को न समझने के कारण ही आत्मा कर्मों के. 
'अधोन हो रदा है। कर्म जैसा नचाते हैं; जीव वैसा ही :नाचता द्दै। 
कर्म चाहे जो स्वॉग रचवाता है । ँ 
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परन्तु प्रश्न यह है कि कर्म बँधते क्यों है ? आउ्मा अपने 
गुणों से विरुद्ध प्रवृत्ति करता है, तब कर्म बँधते है. | यह कमवंध का 
मूत्र कारण है । 

शाल््र में विधान है कि साधु को चोर द्वाथ घरती आगे की 
देखते-देखते चलना चोहिए | इस विधान का उद्द श्य जोव-जन्तु 
की रक्षा करना है। अगर साधु इस शास्त्रादेश को शिरोघाय करके 
चलता है ओर अपनी ओर से पूरी सत्ता वरठता है कि उसके 
पैर से कोई जन्तु कुचल न जाय, फिर भी अकरमात कोई जीव 
जड़ता-फिरता आ जाय और दब जाय तो भी साथु दिंसा के पाप 
से लिप्त नही होता । इसके विपरीत, अगर कोई सतक होकर, यतना 
के साथ, ईर्यारोधन करता हुआ नहीं चल रहा है और फिरं भी 
संयोगवशात्‌ कोई जीव नहीं दृबता और नहीं मरता, तो भी उसे 
कम का बंध होता है । इसका मूल कारण यही है कि साधु की 
भावना करुणा पूर्ण है, शुद्ध है और वह अपनो ओर से सत्र संभव 
उपाय जीवरतक्षा के लिए कर रहा है । 2; 

कल्पना कीजिए, मार्ग में एक जीव पड़ा है | किसी के पेर 
के नीचे दब कर उसके मर जाने वी संभावना है। आपको रृष्टि 
उसकी ओर आकर्षित हुई | दया से प्रेरित होकर आपने एक ओर 
रख देने के लिए हल्के द्वाथों उसे उठाया, परन्तु. ऐसा करने मं 
उसको मृत्यु हो गई तो क्या आप दिंसा के पाप के भागी होंगे? 
नहीं । आपकी भावना में ऋरता नहीं करुणा थी । दवष नहीं, दयां 
थी। आप अपनी भावना के अनुसार फल्न पाएँगे । 


भांवना बड़ी चीज है । पाप-पुर्य, धर्म-अधम आंदि का 
मृल भावना दी है । भावना यदि पवित्रता की उच्चतम सीमा पर 
पहुँच जाती है तो व्य|ख्पान-वाचन करते-करते भी कर्मों का विनाश 
हैं] सकता है । 
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: पुष्य उदयसागरजी महाराज फर्माते थे कि साधुजी को 
तीन जगद्द बड़ी सांवधानी रखने की आवश्यकता है। पदली जगद्द 
है व्याख्यान । व्याख्यान करने वाला साधु बड़ा बुद्धिमान होनों 
चाहिए । दूमरे, गोचरी में बहुत दोशियारी. रखना चाहिए क्योंकि 
गोचरी में दोष लगने की संभावता अधिऊ रद्दती है। साधु होशि- 
यार न हो तो दान देते-देते दाता के भी भाव बिगड़ जाते हैं। 
गृहस्थ के घर में कई प्रकार की स्त्रियाँ दोती हैं, पुरुष भी होते हैं ! 
साधु दोशियारी रखे तो घ्म को दिपाता है । 


भाइयो! केवल्ल गोचरी लॉने-में मिथ्यात्वी को भी समक्रिती 
बनाया जा संकता है। अगर साधु विवेकवान्‌ है, वैरागी है तो 
उसकी क्रिया देख कर लोगों का सन अच्छे रस्ते पर आ जाता है | 
अंतएव गोचरी लाना भी बहुट दोशियारो का काम है। 


चेलना रानी ने केशी श्रमण से कहां कि महाराज को .राजा 
को) धर्मोपदेश दीजिए । तब मुनिराद् बोले-उपदेश देने की मनाई 
नहीं है। हमारा काम दी यह है कि जो अघसे के सागे पर चल 
रहे हैं. उन्हें धर्म का उपदेश देकर घम-सार्ग पर ज्ञाएँ। मगर उपदेश 
का असर उश्ती पर द्ोता है जिसमें चार बातें हों-- .. 


(१) राजा अगर मुनिराज के सोमने जाय तो. उपदेश लगे, 
लेकिन राज्ञा कभी सामने नहीं जाता । 


(२) राजा मुनि के स्थान पर उपदेश सुनने : के लिए पहुँचे 
तो धर्म को प्राप्ति हो । किन्तु बद्द तो कभो भूल कर भी उपदेश नहीं 
सुनता । ही दा ह 

(३) मुनि गे चरी के लिए पहुँचें और स्वयं अपने द्वाथ से 
आंहारदान दे तो भी घम की प्राप्ति ह। सकती है.। मगर राजा में 
यह बात भी नहीं है। - ह 
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(४) मुनिराज़् रास्ते में जा रद्दे हों तो उठकर आदर के साथ 
नमस्कार फरे । परन्तु यद्द बात भी राजा में कहाँ है ? तब्र उसे कप 
उपदेश दिया जाय ? 

हाँ, तो कदने का अभिप्राय यद्द है कि व्याख्यान में और 
गोचरी में साधु को बहुत होशियारी रखना चादिए । इनके अतिरिक्त 
तीसरी वस्तु है. पढ़ना । पढ़ने के समय भी बड़ी होशियारी | 
आवश्यकता है । 


प्रत्येक व्यवहार करते समय साधु को यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि सामने वाला किस प्रकोर का श्रद्धा रखता है ? वह अपने 
मत का है या अन्यमत्तावलम्बी है ? यह विवेक न रख कर व्यव' 
द्वार करने से कभो-कभी अनथथ॑ दो जाता है । कोई बद्धिन विना देखे 
पाला फेक देती है तो जूतमपैजार तक की नौबत आ जातो है । 

यों तो साधु का समग्र जीवन-व्यवह्दोर हो संयत होता है 
और उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में विवेक का उज्ज्वल पुट रहता है, 
सथांपि इन तीन बात्तों में तो विशेष रूप से सावधानो बरतनी ही 
वाहिए। भ्रीमद्‌ आचारांगसूत्र में भगवान्‌ फर्मोते हैं-- 


'सन्वेसि पाणाणं, सब्बेसि भूयाणं, सब्वेधि जीवाणं, 
सब्वेसि, सत्ता्ं अणुवीई भिक्‍खू धम्ममाइक्खेज्जा | 


निरवद्य भिक्षा लेने वाला भिनज्नु कहलाता है। भगवान 
'फमोते हैं-हे भिक्ु, जब तू उपदेश दे तो चार बातों का खयाल 
रखना । कहीं ऐसा न हो कि तेरा उपदेश सुनकर लोग मक्खी-- 
मच्छर मारने लगे। किसी अभिप्रोय से कह्दी गई बात, यदि स्पष्ट 
रूप. से न कह्दी गई हो तो, श्रोता के दिमाग में उलदी जम जाती है 
और वह कुछ और ही समझ जोता है। ऐसे समय अथे का अनथ 
हो जाता है। 
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इसके अतिर्क्ति, तेरे धर्मो पदेश से श्रोत्त पर ऐसा प्रमाव ने 
पड़ जाय कि वह वनस्पत्तिकाय के जीचों की विशाधना करने को 
तत्पर हो जाय । पूरी सावधानी रखना जिससे उपदेश का प्रभाव 
उल्टा न हो । एक एक शब्द विचारपूर्ण होना चादिए-- 


बहुत भण्या काँई काम का, बोले नहीं विचार । 
हणत पराई अतमा, भीम चले तलवार ॥ 


ज्ञान का सार है. विवेक को प्राप्तिओऔर विवेक की साथकर्ता 
इस बात में है कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागुत किया; 
_ज्ञाय । किसी ने बहुत पड़ लिया-है । बड़े-बड़े पोथे कंठर्थ कर डाले: 
हैं अनेक शास्त्रों काज्ञान प्राप्त कर लिया है। मगर उसके इस ज्ञान - 
का क्या प्रयोजन है यदि बह सोच-विचार कर नहीं बोलता ? 
जिसके उपदेश से छठ काय का कूटा झेता है, उसका उपदेश अनथ्थे 
का दी जनक है। उससे उपदेशदाता को आत्मा को भी अद्दित होता. 
हैं और श्रोत्ताओं का भी अकल्याण द्ोता है। वास्तव में भाषण 
करना एक सहत्वपु् व्यवहार है। भाषण ही मन्ेमावों को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करने का साधन है। ज्ञानी पुरुषों ने साधना-आरा- 
थना फरके जो लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त किया, उसका समस्त भाग ते 
शच्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सका | थोड़ा-सा जो अंश शब 
द्वारा प्रकट किया सका, उसका श्रेय भाषा-को ही है। भाषा न होती 
तो हम उस ज्ञान से सवंथा बंचित हा रंह गये होते और निविड़ 
अंधकार मे ही भटक रहे होते | 


इससे समझा जप सकती है कि भाषा की सदिसा और उप- : 
योगिता कितनी अधिक है । ऐसी उपयोगी भाषा ज्ञो आपको प्रोप्ठ 
डुई है, उसका पूरा पूस सदुपयोग करना चाहिए 4 चिन्तामणि को - 
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पाकर जो उसका दुरुपयोग करता है, उससे बढ़कर मुख और कौन 
होगा ? इसो प्रकार स्ञान-विज्ञान के तथा साथ दी समस्त लोक- 
व्यवद्दार के महत्त्वपूर्ण साधन भाषा का दुरुपयोग करने वाला भी 
मूख हो कहां जा सकता है । 


जिन बचतनों से हिंसा को प्रेरणा या उत्तेजना मिले. वह 
उवन भावा क ठुरुपयोग में दी सम्मिलित हैं । बल्कि यह कहना 
उचित होगा कि दिंसावर्धक वचन भाषा का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। 


कई बार उपदेशक समभृतो है कि में किततन! समय हूँ कि 
मैंने अपने वाककौशल से दुनिया को नवीन रास्ते पर चला दियां; 
और ऐस। समझ कर वह बड़े गवे का शनुभव करता है । गरन्तु 
उसे हे विचार नहीं होता कि उसने कितना आरंभ-समारंभ बढ़ा 
दिया है ! । 


संसार में बहुत-से जीव उल्रे राध्ते चनने लगते हैं । तल- 
वार को सृठ को तरफ से पकड़ने वाला योद्धा तो अपने शत्रुओं का 
नाश कर सकता है और उस तलवार को घांर की ओर से पकड़ने 
वाला अपनी हो उगल्ियाँ कांट लेता है | इसी प्रकार बहुत पढ़- 
लिख कर जो अपनो स्वच्छन्द बुद्धि से शास्त्रों की विपरीत प्ररूपणा 
करता है, वह आत्मवध और परवघ के समान पाप करता है । यह्‌ 
मनुष्य की सब से बड़ी अप्रामाणिकता है फ्ि वह अपने निजञ्ञी विचार 
को शास्त्रों के मत्ये मढ़ता है और जो . कुछ कहना चाहता है उसे 
अपनी ओर से न कर शास्त्रकारों के नाम से कद्दता है ! इसके 
लिए उसे कई बार अथे का अनथे करना पड़ता है। कई बार वह 
भन ही मन समभता भो है कि से अपने प्रति भी अन्योय कर रहा 
हूँ, तथापि वह अपने दुष्प्रयत्त से विरत नहीं. होत। । किसो प्रकार 
की लोकिक एफणा इसमें कारणभूत होती है । ऐसे व्यक्ति को कदा- 


पदेशकाआदश |] खघयऑआऑआ हे आदश ] [ ४६ 





[ यश भाप्त भी हो ज्ञाय तो भी परक्नोक में उसकी दुदंशा 
होगी । 


अनीति और अप्रम/णखिकता के आधार पर उपा्ित की गई 
- कितने काल सेक ठदरेगी ९ 


सच्चे विद्वान्‌ और द्वानवान्‌ पुरुष का कर्सव्य है कि वह 
स्रों का यथातथ्य शुद्ध और संगत अर्थ हो करे | वह सूरंम दृष्टि 
देखे कि शास्त्र में कौन सी बात किस अपेक्षा से कद्दी गई है? 
बात जिस अपेक्षा से जहाँ कही गई दो, वहाँ उसी अपेक्षा से 
ती अर्थ करना उचित है ऐसा कंने वाला शास्त्र के प्रति न्याय 
(ता है; अपने प्रति न्याय करता है और अपने ऊपर विश्वास 
बने वाले श्रोताओं के प्रति भी न्‍्य|य करती है । 


एकान्तवाद कभी समीचोद नहीं द्वोता। सत्य की प्रतिष्ठा 
नेकान्तवाद को भव्य भूमिका पर हो हो सकऊतो है। परन्तु अने- 
न्तवाद और एकान्तवाद भी दो-दो प्रकार के हें-सम्यक और 
ध्या । 

अचुचित और असत्य अपेक्ताओं से एक वस्तु में अनेक 
मे अंगीकार करता मिथ्यां अनेकान्तवाद है। जैसे कोई कह्दे कि 
विब द्रव्य की अपेक्ता से अनित्य है और पर्याय की अपेक्षा से 
तय है। यहाँ एक दो द्रव्य में नित्यता और अनित्यता-दोनों का 
पघान करना अनेकान्तवाद तो हुआ, किन्तु' विपरीत अपेक्षाओं 
रे इसका विधान किया गया है, अतएवं यह. मिथ्या अनेकान्तवाद्‌ 
(। सच्चे अनेकान्तवाद की प्ररूपणा तो यद्द है कि वस्तु द्रव्य 
ते नित्य और पर्याय से अनित्य है । . 


इसी प्रकार जब सम्यक्‌.नय की अपेक्षा से एकान्त का अथांतृ 
फेसी एक धर्म का विधान.किया जातो है और उसके विरोधी -धमें 
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का निषेध नहीं किय/ जाता, तब वह. सम्यक्‌ एकान्त. द्ोता है। । 
इसके विपरीत जब दूसरे घम्म का निषेध करके एक द्वी किसी घम की. 
अस्तित्व स्वोकार किया जाता है तो वह मिथ्यों एकान्त हांता है 


इस प्रकार एकान्त और अनेकान्त को भी भल्ी-भाँति सम- 
कते की आवश्यकता है। जो ठीक तरद्द सममे. बिना अपेक्षावाद 
का प्रयोग करतों है, वह सत्य से च्युत हो जाता है । 


पाँच पाप और पनद्रह कर्मादान त्यागने योग्य हैं । उनके 
विषय में अगर कोई कहने लगे कि वे त्यागने योग्य भी हैं भोर ग्रहण 
करने योग्य भी हैं; तो यह भी मिथ्यां अनेकान्त कहल्लाएगा । इनके 
विषय में सही अनेकान्त तो यही है कि वे हेय हैं. ग्रांह्म नहीं हैं. । 


अभिम्राय यह है कि वक्ता को शास्त्र का वास्तविक आशय 
समम कर समीचीन और हित्तकर उपदेश हो देना चादिए। अपनो 
कल्पना के घोड़े दौड़ानो ओेऋ नहीं है । ' 


* भ्रीमद्‌ दशवैकालिकसूत्र में कहा है कि ऐसा उपदेश मत 
करो जिससे सुनने वालों में विग्नद उत्पन्न हो जाय। ऐसा भो उप 
देश करना योग्य नहीं जो श्रोताओं के चित्त में क्रोध का आवेश 
पैदा कर दे । वक्ता को देश, काल, भाव, पात्र आदि देख कर हो 
उपदेश देना चाहिए | उसे सममना चादिए कि. ओना किस को्ि के 
दें, किस मान्यतो के हैं, उनको श्रद्धा कैसी है, आदि | यह सब जान 
कर उचित रोबि से उन्हें तत्व का बोच देनां चाहिए | तभी सफलवा 
मित्र सकती है । 


बहुत जगद् कह्दा है कि मांस खाने वाला नरक में जाता है 
लेकिन जब कोई राजा उपदेश सुनने को आया हुआ दो, तब इस 
पअकार कहना उचित नहीं है । इसका. अभिप्राय यह , नहीं कि उत्त 
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समय सत्य को दबा दिया जाय अथवा लिद्दाज या संकोच के कारण 
अन्यथा प्रपणा की जाय, फिर भा ऐसे अवसर पर बहुत सोच- 
विचार कर बोलना चाहिए | ध्यान रखना चाहिए कि श्रो्ा के हृदय 
फो आघात न-लगे। बात वही कद्दी जाय पर इस ढंग से कि श्रोता 
पर. अनुकूल असर हो, प्रतिकूल नहीं । वह उपदेश सुनकर भड़क 
न जाय, बल्कि प्रभावित होकर सन्मागें पर आ जाय | 

कददने-कहने के ढंग में बहुत अन्तर होता है। अंधे से तू 
अंधा-कैसे हुआ ?? इस प्रकोर नहीं पूछना चाहिए किन्तु 'भाई, 
तुम्दारी श्ँख जाने का क्‍या कारण हुआ? ऐसा पुल्ठा जा सकता 
है। यों पूछत से उसे दुःख नहीं दोगा। 


अभिप्राय यह है कि बात कहने में पठुता और विवेक 
प्ादिए । सब बातों में पढु हो गये, लेकिन-- 
. सीखियों छोक रुप कविता गीत ने छन्द, 
ज्योतिष में सीख, नित्य रहत गरूर में। 
. सीखुयों है सब सीदागरी बज्ाजी और सराफी जान, 
लाखन को फेरहार वल्यो जात पूर में। 
सीरूयो सब यंत्र मंत्र तरक विवाद और ह 
पींगल पुराण सीख सीख भयो शूर में | 
सीर्यों सब वाट घाट निपट सयानों भयो, . 
एक बोलवो न सीख़पो गयों सब धूर में | 
बढ़िया-बढ़िया श्लोक बनाने की कला सीख ली, कविता 
करने लगे, पिंगल को घोट कर पी गये, पानो में तैरने में कुशल दी 
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गये, संत्र-तंत्र जादू-टोना सब आग गया, और भी सब विद्यात्रों में 
पारंगत हो गये, मगर बोलने की कला अगर न आई तो सब विद्याए 
धूल में मिल गई समझो । सब वृथा सिद्ध हुआ। ह 


कोई-कोई कहता है-क्या करें महाराज ! मुंह से निऋल 
जाता है ! किन्तु तभो तो यद्द शूत्र बिखर जाते हैं। 


हाँ, तो व्याख्यान सुनाते समय पूरे विचार के साथ दी 
सुनाना चाहिए । देखना चाहिए कि किस-किस प्रकार के श्रोता सामने 
बेठे है । सारो परिस्थिति का पूण खयाल रखते हुएं जो उपदेश 
करता है, उसी का प्रभोव पड़ता है और उसी के उपदेश से श्रोता 
सन्‍्मांग पर आते है। इसी प्रकार से दिया हुआ उपदेश जीबों के 
लिए द्वितकारी हो सकता है । 


केशी अमण ने- प्रदेशी राजा को चोर कह दियोी, लेकिन वे 
तो द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव के विशिष्ठ ज्ञाता थे और साथ ही आगम 
ज्यवहारो थे | आंगम ब्यवहारी वहीं होते हैं जो चौदह पूर्बों के 
ज्ञाता हों । वे अवधिज्ञानी, मनःपयोग ज्ञानी अथवा केवलज्ञान के 
धनी होते हैं जो आगे-पीछे का सब बातें जानते हैं ; अतएवं अपने 
लोकोत्तर ज्ञान से उन्होंने जान लिया था कि इम राजा पर ऐसा 
कहने से हो असर होगां। हम साधारण ज्ञानी उनका अनुकरण 
नहीं कर सकते। 


' हमने महाराणा फतद्र्सिहजी को उपदेश दिया | इस समय 
हमारे हृदय में एक मात्र यही भांवना थी कि कैसा भी कद्दने से 
इनके हृदय में दया घर का, प्रवेश हो जाय | अतएवं हमने कहा- 
महाराए। साहब, इस जीवन में दया धर्म की आराधना नहीं 
करोगे तो चारों गतियों ओर चोरासी लाख जीव योतियों में इस 
जीव को परिभ्रमण करना होगा । 
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कम मा 
| | 
'महाराज बोल्े--क्या कहते हैं आप ? 


हमने फिर वह्दी बात दोह्राई। उन्होंने आशय को समझ 
कर कद्टा--ठीक कहते हैं आ्राप । बात सच्चो है । 


अगर आप दूसरे के द्वित की द्वी कामना करते है और 
सामान्य विवेक का परित्याग नहीं करते तो सुनने वाले को बुरा 
नहींलगेगा। . - रा 
.._. एक भील जंगल में ज्ञकड़ी कौटने गया। भाग्यवशात्‌ वह 
प्रतिदिन की अपेक्षा कुछ आगे चला गया ओर वहाँ उसे चन्दन का 
डू भित्ञ गया | उसे काट कर उसने भारा बनाया और सिर पर 
रख कर.घर ले आया | उपने सोचा-अभो इसे बेचना ठोक नहीं | 
पहले जरा अधिक लकड़ियाँ जमा कर लू तब बेचूँगा । 
इक्ट्टी रकम आएगी तो ठीक रहेगा यद्द सोच कर बह लकड़ियाँ 
इकट्ठा करने लग! । उसके चित्त में विचार ओया-चन्दन की इतनी 


लकांडयाँ कौत खरीदेगा ? अगर राजा मर जाय तो अच्छी रकम 
उपञ्ञ सकती है ! ह 


एक दिन राज की सवारी निकली | सब ज्ञोग उसे देखने 
लगे और भोत्ञ भो देखने लगा | उस समय भी उसके दिल में यद्दी 
विचार चक़्कर काटता रहा कि-कब राजा मरे और कब मेरों चन्दन 
को लकड़ियों के पेसे खड़े दो । 


अकरस्मात्‌ राजा की दृष्ट उस भील पर पड़ी | भील को देख 
ऊर राजा के सन में न जाने क्‍या भावनाएँ उत्पन्न हुईं । मगर उसने 


दीवान को बुला कर आदेश दे दिया कि इस भील को कल फॉँसी- 
पर लटका दिया जाय | * | 
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दीवान ने राजा के आदेश को शिरोधाय किया; मगर दूसरे 
दिन प्रभात में ही उसने विचार क्रिया-बेचारे गरोब को बिना अप- 
राघ द्वी फांसी का हुक्षम हो गया | समक में नहीं आता कि इस 
हुक्म के पीछे क़्या रहस्य है ? मेंग कत्तेव्य है कि इस मामले में 
छानबीन करूँ ओर न्याय के लिए प्रयत्त करूँ । 


दीवान निवृत्त होकर भील के घर आंया। और बहुत-से 
लोग भी वहाँ एकत्र दो गये। दीवान ने भील से पूछा--तुम कया 
घंघा करते हो ९ 


भील -जंगल से लकड़ियाँ काट- काट कर लाता हूँ और 
बेचता हूँ। 


दीवांन बहुत चतुर था और रोजा उसकी बात पर पुरा ध्यान 
देता था | उसने पूछा--क््या तुम जानते हा कि तुम्हें फांतां को सजा 
सुनाई गई है ? 
ल--जी हाँ, सुना है । 
दोवान--टुमने क्‍या अपराध किया है ? 


भील--हुजूर, में ने कोई अपराध नहीं किया। अलवत्ता 
एक भूल मुभसे हुई है। में ने चन्दन की बहुत-सी लकड़ी जमा की 
है | उसके अच्छे दाम पाने के खयाल से में ने राजा को मृत्यु की 
कांमना की | सोचां कि अगर राजां की मृत्यु दो जाय तो अच्छी 
रकम वसूल हो ! 

- दीवांन मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता था। भील का र्पष्टी- 
करण सुनकर वह ससभ गया कि इसकी राजा के प्रति मलीन 
भावना उत्पन्न हुई, इसी कारण इस पर दृष्टि पड़ते हो राजा की 

2” "+ भावना भी मलीन दो गई। यही फांसी के हुक्म का रहस्य है | 
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दोवान. ने अच्छे भावों पर उसकी सारी लकड़ी खरीद ली । 
वह जितनी रकम सोचता था, उससे भी अधिक पाकर सन्‍्तुष्ट हुआ। 
अब उसकी वह दूषत भावना नहीं रही । 


दस दिन बाद फ़िर राजा की सवारी निकली ओर लोग 
देखने लगे । यद्द भील भी देखने लगा । पुनः रांजा की दृष्टि भील 
पर पड़ो और पिछली बार की स्मृति जांग उठी | तब राज्ञा ने 
दीवान से पूछा-क्यों जी, इस भील को फांसी नहीं दी गई ? 


दीवान ने कहा--एथ्वीनाथ | भूल हो गईं। उस दिन के 
बाद जरा भी याद नहीं आई. । ' 


भील की नोयत बदल जाने के कारण राजा की भी भावना 
पदल चुको थी ॥ अत्तएव राजा ने कटद्दा-दीवाँच, अच्छा द्वी हुआ 
कि इसे फांसी नहीं दी गईं। अब इसे फांसी मत देना । 


अभिप्राय यह है कि जिसके प्रति आपके मन में जैसी भावना 
होगी, आपके प्रति उसके मन में भी बैसी ही भावना होगी। जैसा 
चेहरा लेकर दपंण के सन्म्रुख जाओगे, वैसा द्वी रूप देखने को, 
मिलेगा | इस तथ्य के आधार पर, प्रशस्त भाव से प्रेरित होकर 
भगर सांघु उपदेश देगा तो शोताओं के चित्त में भी प्रशस्त भावों 
फा उदय होगा । अत्तएव व्याख्यान देते समय शुभ और स्वच्छ 
भावना रखनी चाहिए। 


. बहुत से लोग समभते हैं कि मन में चाहे जैसा विचार करते 
रहें, कोन पूछता है ? विचारों को कौन देख सकता है ? मगर उनकी 
यह घारणा निम्तू ल है। नीतिकार कद्दते हैं-- 


वकन्र वक्ति दि मानसम्‌ | 
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अर्थत्--चेहरा ही मन की बात कह्द देता है | 


आपके चित्त में जो विचारधारा प्रवाहित हो रहो है, म! 
समभो कि वह गुप्त दी रह जायगी। उसे तो आपका चेहरा 
प्रकट कर रहा है । हृदय में जब क्रोध का भाव जदित ह्वोता है हे 
आंखें आप ही आप अस्वाभाविक रूप न्‍से चमकने लगतो ह 
उनका रूप बदल जाता है। होठ फड़कने लगते हैं और लत्ाट 
सिकुड़ने लगता है । इसी अकार दिल जब दया से द्रवित द्वोता है तो 
भी चेहरे पर विशिष्ट प्रकार के चिह॒न प्रकट हो जाते हैं और जानने 

' वाले जान लेते हैं कि इसके मन में क्या है ? आँखों से आँखें मिला 
कर दी बुद्धिमान लोग समस्त सार निकाल लेते हैं कहा है-- 


पग पिछाणे पगरखी, मोर पिंछाणे मेह | 
चोर पिछाणे चोरने, नेण पिछाणे तेह ॥ 


रात्रि के समय भी पैर जूते को पहचान लेता है। मोर पानी 
के आगमन को अच्छी तरह जानता है। चोर- अपने सजातीय-चोर 
को तत्काल ताड़ लेता हैं। इसी प्रकार आँखें चार होते .ही +प१४ 
मालूम हो जाता है कि इसके मन में क्या है ? इसकी भावना क्यो 
है ? इस प्रकोर आँखों से आँखों की पहचान हो जाती है । उयव- 

, द्वार में कहा भो जाता है-आज तो आँखें ही बदल गई ! 


आशय यहद है कि अपने मन में जैसे विचार होंगे, वेसे ही 
दुसरे के विचार हो जाएँगे। अगर आपके हृदय में जगत्‌ के समः्त 
जीवों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न दो गया है और शत्रुता के लिए 
किसी भी कोने में जरा भी अवकाश नहीं रहा है तो समझ लीजिए 
कि सारा जगत्‌ आपको भी मिन्रभाव से देखेगा। आपको किश्तों 
भय खाने की आवश्यकता नहीं है । ह 
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साधु व्याख्यान देवे तो जीवों के हित और सुख की भावना 
दे। देश और काल के अनुरूप ही बात कहे। उसे ध्यान | 
चाहिए कि सामने सुनने वाले'कौन-कौन हैं ? शाक--भाजी 
) वाले हैं. या रत्नों के खरीददार हैं, या मेवाः मिष्ठान्न के 
हैं? इस्त बांत पर ध्यान रखकर उन्हें वैसा ही उपदेश देना . 
जिस योग्यता के श्रोता द्वों, उसी प्रकार का उपदेश देने 
॥ को सफल्नता मिलती है । वक्ता अगर उच्च कोटि की. दार्श- 
प्रकट करने लगे। ओर विद्धत्ता की गूढ़ बातें कहने लगे और 
पहुत साधारण योग्यता के हों तो उन बातों <ी क्‍या साथे-- 
उनके लिए साधारण कोटि को बातें ही उपयुक्त हो सकती 


उपरेश करते सम्रय सर्वोपरि ध्यान रखने योग्य बात तो यह्द 
उपदेश से किसी भी जीव की छिंसा को उत्तेजना न मिले। 
| भगवती को आराधना के लिए दी उपदेश द्दोना चाहिए । ' 
| को आराधना दो इह-परभव संबंधी सब सुर््रों की बीज है. 
सी से कर्मों का क्षय होता है । अतएवब उपदेश का समग्र ह 
अहिंसा ही हो । दया की प्रधानता प्रत्येक वाक्य से दपकती ' 
तत्य, अचौय, ब्रह्म व्ये आदि प्रशस्त भावों परं भी जो बल दिया 

सो अददिला की पूर्ण साधना के लिए समझता चादिए। 


कभो- कसी व्याख्याता भावों के प्रवाह में ऐसा बह जाता है 
| उपदेश के ध्येय को भो विस्म्रृत कर बेठता है । श्रोताओं के 
ऐसा रसनिरूपण करता है कि उनझे चित्त में विकार का 
दो उठता है। इस बात को नहीं भूलता है. कि उपदेशक को - 
वीत से श्रोताओं के दिल्ल में काम्राप्नि न भड़क उठे। कोई 
जा उपदेश में आ ज्ञाय तो श्रोताओं पर विपरोत झपरे पड़ 
| पक 
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सुधमा स्वामों ने उपदेश दिया तो जम्वू स्वामी जैसे नव- 
विवादित तरुण भी तृपस्वी बन गये । द 


मुनिराज उपदेश देते हैं तो यद्दो कदते हैं. कि जगत्‌ मिथ्या 
है । यह आंत्मा नाना अवश्थाओं, योनियों और गतियों में निरंतर 
अमण करता रहता है । इस आत्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र के रूप में जन्म घारण किया है। रोजां मद्दाराजा ओर सम्राद 
बता । सट-साहूकार हुआ। अनन्त बार तलवारे चलाई. मारकाद 
मचाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के उन्माद से मतवाला वरना | 
अपने कुटुम्ब का पालन--पोषण किया, पक्तपात किया ओर सुथ् 
पाने की लालसा से श्रेरित हा।कर क्या-क्या नहीं किया ? दुनिया 
में जितने भी दुष्क्रत द्वाते हैं, समा कर डाले । एक बार नहीं अनेक 
बार, अनन्त बार ! मगर हे जीव ! इससे तेरे प्रयोजन की धिद्ि 
नहीं हुई | तूने बड़े-बड़े हवाई महत्न खड़े किये परन्तु अचानक 
किसी ओर से ऐसा एक ओोंका आया कि उनके ढदते देर नहीं लगी। 
तेरे प्रति बद्दी 'पुनमू षिको भवः को कहावत चरिताथे हुई । सब्र 
किया-कराया मिट्टी में मिल्ल गया। अनन्त में ज्यों के त्थों रह गये। 
कुछ भी शेष नहीं रह। आत्मा कर्मों से भारी बनी और दुगति का 
भाजन बनी, बस यही लाभ दो सका ! 


मुनिराज कद्दते हैं-आत्मा का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ यदि कोई 
है तो वह यही कि उसे कम रूप उपाधि से प्रथक किया जाय जिसमे 
इसमें सफलता पा ली, उसे अन्य कुछ भी करना शेष नहीं रहा। 
वह सदा के लिए कतकृत्य हो गया। वह भव-सागर से पार हो 
चुका और तीन लोझ का नाथ बना गया | इश्वर में और उस्तमें 
कुछ भी अन्तर नहीं रहा | अतणव इसी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए 
मनुष्य भात्र को प्रयास करना चाहिए | 
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, _ उपदेश इसी प्रकार का होना आंवश्यक है, अन्यथा कर्मो' 
श नाश के बदले उपचय हो जाता है और घर्म कथा पाप कथा 


न जाती है । प 


आना जो हुआ मेरा फक्त उपदेश देने कों, 
मोह की नींद को छोड़ों, तिरो २ यह कहने को ॥ 


मुनिराज्ञ नगरों-नगरों में और ग्रामों-आ्रर्मों में विचरण करते 
| उनके विचरण का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य किसी प्रकार 
सत्‌ मार्गे का परित्याग करके सन्‍्मागे पर आंबें | जगत्‌ में शांति 
। स्थापना हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्थान करने के लिए 
रित हो । उनका उद्देश्य पेट भरना नहीं द्ोता। ऐसा भो नहीं 
ना चाहिए कि मुनि के उपदेश से कहीं फूट उत्पन्न हो जाय और 
हाँ शान्ति है वहाँ अशान्ति .. उत्पन्न हो जाय । 


कभी-कभी साधु को भी विक्र परित्थिति में से गुजरना: 
डृता है। उसके सामने अनेक उलभन खड़ी दो जाती है। किसी 
पी जगह आपस में लोग दुल्ल बन्दियाँ करके झगड़ते हैं और जब 
[लि ऐस! जगह जा पहुँचता है. तो उसे एकता स्थापित करने में 
ठिना३ होती है। फिर भी उत्साहवान्‌ रह कर साधु को एकता का 
यत्त करना हो चादिए। | 


आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक शान्ति दोनों पररपर - 
पेत्त हैं। समाज में शान्ति द्गी तो व्यक्त अपनी आध्यात्मिक 
नंते कर सकेगा । जब समाज में हो शान्ति नहीं होती तो आध्या- 
मर जागरण के लिए उपयुक्त वायुमडल हो तैयार नहीं हो पाता ।. 
४२ भो साधु तो जहाँ जाता है. यद्ं] कद्ठता है-मोद-नींद को छोड़ो 
ीर है भव्य जीवों ! संसतार-खागर से तिरने का प्रयास करों |: 
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सममो, सममभते क़्यों नहीं दो ? बार-वार समझ को अवसर मिलना 
मुश्किल है । 

देखो, प्रदेशी राजा नास्तिक था। न हो घर्म को, न परलोक 
को, न आत्मा को और न साधुसंतों को ही मानता था। मगर जब 
केशी भ्रमण ने उसे उपदेश दिया तो वह उप्ती दिन से पक्का आर्तिक 
बन गया । जब केशो श्रमण विहार करने लगे तो बोले-आज़ तो 
में यहाँ हूँ. मगर जब चलो जांऊँगा तो कैसे समम्कूगा कि तेरी 
प्रवृत्ति किस प्रकार की है ? तू फिर बैता का वैधा ही दो गया है 
या नहीं, यद जानने का साधन क्या होगा ? 

राजा ने विनय के साथ कद्दा-नहीं सद्दाराज, 'अब में फिर 
वेसा नहीं होऊँगा | मैं आज से दी अपने सात हज़ार गाँवों की : 
आमदनी का चोथा हिस्मा दानशांत्ा में लगाता हूँ | 

आज स्थानकवासी सम्प्रदाय का जो उपदेश है वदी भगवान्‌ 
महावीर का उपदेश था | कई भाई कहते हैं कि मंगते को दान देना 
पाप है और दानशाला अथवा विद्याशात्रा में दान देना भी पाप 
है । किसी आवक ने तेला पंचोल्ा का तप किया दो और दूसरा, 
श्रावक उसका पारणा करवाता हे.तो पाप करता है! इस प्रकार 
जब आवक को जिमाने में भा पाप होता है तो राजा को दानशाल्ा 
खोलने से कितना पाप नहीं होना चाहिए १ अगर किसी को दान 
देना पाप होता तो केशी भ्रमण स्वयं हो कद्द देते-क्यों दान करता. 
है, कालो धार डूब जाएगा ! ह 

आप स्त्रयं विचार कीज्ञिए कि दीन जनों को दान देना अगर - 
पाप हे ता तो केशी स्वामी ने क्यों प्रदेशी राजा को मना नहीं किया ? 
मगर वास्तव में ऐस। नहीं है । करुणादान सभो- को किया जाना 
चाहिए । जो दीन है, गरोब है, भूखा है, उस पर अनुकम्पा करके 

₹* गहुँचाने से मनुष्य को साता उपजती है। 
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जो आरितिक होगा वह परलोक भी मानेगा और परलोक 
मानने वाला दान, शीजल, तप और भावना रूप चारों प्रकार के 
धर्म का आचरण करेगा | वह संयम भी पालेगा और परलोक के 
लिए खर्ची साथ ले जाएगा। 


मुसाफिर यहाँ से खर्ची ले ले लार । 


भाइयों ! भूल न जाओ कि तुम भी मुप्तफिर हो। माना 
कि यहाँ तुमने हवेली खड़ी कर ली है. और विपुल स्थावर और 
जंगम जायदाद बना ली है, फिर भी मुसांफर ही हो। सदैव यहाँ 
रह नहीं सकागे | कहीं से आये हो और कहीं जाओगे । पृर्व॑भव 
में जेसा करके आए हो, वैसा ही यहाँ पायो है और यहाँ जैसा 
करोगे, बसा पाओगे । कद्दा है-- 


पूर्व जन्म में किया मिला, अब करो वही फिर पाओगे। 
जो गफलत के बीच रहे तो, मित्र ! बहुत पछताओगे ॥ 


आज तुम्हें जो भी सुख की सामशी प्राप्त हुई दे, वह तुम्दारे 

पूरक कर्मा' का ही फल है । इमलिए दे चतुर, तू चतुराई से काम 

णें। अगर आगे के लिए खर्ची नहीं लेगा तो मल बन जाएगा। 

यहां से आगे जायगा तो तुमे वहाँ हजामत के लिए पसे भी कोन 

दृगा ! तेरी क्या गति होगा, जरा विचार कर | जां आ|त्तिक हीते 

थे भावष्यत्‌ का अवश्य विचोर करते हैं और भावी सुख के लिए 
भयत्त करते हे । 

जो भावी कल्याण का विचार करके उपदेश देता और 

उस व्यवहार में लाता है, वह आनन्द हो आनन्द प्राप्त करता है । 


ब्यावर ( अजमेर ) ॥ 
२२- ) | 
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बड़ो प्रचण्ड है। ऐपा जान पड़ता है कि प्रलय कालीन पवन से - 
उद्वत बनी हुई आग है, जो समग्र विश्व को भम्म करने के लिए 
अपनी विकराल सहत्त्रों जिहनाएं लपलपा रही है । चम-चमातां 
हुई चितगारियाँ तिकल-निकल् कर आसमान को भी अम्रमय बना 
रहा है |. * 


ऐसे भयातक वातावरण में कोई पुरुष जाने का साहस नहीं 
फर सकता । मगर उस पुरुष को अनिवाय काये है ओर वह स चता 
हैँ कि अभी तो आग उधर दूर है ओर में जल्दी से निकल जाऊँगा। 
ऐप्ा विचार कर वह आगे बढ़ता है ओर बड़ी- तेजी से भागता है। 
किन्तु यकायक हवा का रुख पलट जाता है और आग उसके सामने 
आ जाती है । अब वह मनुष्य सोचता है-जिस आग में फोलाद 
भा भस्म दो सकता है, उसमे पड़ कर कौन बच सकता है ९ 


अग्नि-शस्त्र बड़ा दी तीएण और बेढ़ब हे। अन्य शब्तर 
तो प्रायः एक ओर से ही मार करते हैं, मगर आग तो सब ओर से 
जलातो है। अप्नि का कोई कोना ऐसा नहीं कि जिधर से न जलावे । 


दाँ, तो उस मनुष्य के प्राण संकट में आ पड़े हैं। बचने 
का काई मार्ग नहीं नजर आता। बह सोचता है कि मृत्यु अब निश्चित 
और इसो एकान्त अर्ण्य में प्राणों की आहुति देजी पड़ेगी। 


किन्तु आचनक द्वी उसे, हे प्रभो ! आपके नाम को स्मरण 
हो आता है | वह आपके नाम का अमोघ मंत्र याद करता है। 
'३+ उससे, हें? उसभ' ! 

वस, प्रश्चु का नाम-स्मरण हो उस सर्वेग्रासिनी अम्नि के 
शिए पानी का काम करता है। जैसे नदी में आग का जोर नहीं 
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चल्नता, उसी प्रकार आपके नाम के निकट दावानल भी प्रशान्त हो 
जाता है | 


है महाप्रभु ! इस प्रकार आपके नाम में विस्सयजनक शक्ति 


है। ऐपी शक्ति जो मनुष्य को सघारण कल्पना में भा नहीं आओ 
सकती । ऐसे भगवान्‌ ऋपभरदेव + दी हमारा वार-वार नमस्कार हो | 


भाईयों ! शुद्ध ओर सच्चे हृदय से परमात्मी का स्मरण 
करना चाहिए | प्रभु में सच्ची भावना होना चाहिए । ऐसा होने पर 
बाहर की ओग क्‍या जन्म जरा मरण को आग भी शान्त दो ज'ती 
है । भगवान्‌ के वचनामृत का पान करने से अन्तःकरण में सदेव 
प्रज्बलित रहने वाली, घोर संत्ताप उत्पन्न करने वाली ओर मनुष्य 
को क्षण भर भी निराकुलता का अनुभव न करने देने वाली वृष्णा 
रूपी आग भी बुक जाती है। किन्तु आत्मा में विचार और विवेक 
उत्पन्न [होना चादिए । जब तक विचार और विवेक उत्पन्न नहीं 
होतां तब तक ओत्मा सत्पथ पर नहीं चलन सकता। परमात्मा के 
मांग पर चलाने वांला विवेक ही है । 


विवेक बद प्रकाश है जिसके बिया कहीं और कभो काम नहीं 

चल सकता | क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर, सभी कार्यों के लिए 
विवेक की अनिवाय आवश्यकता होठी है । ऋद्दा है-- 

-अविवेकः परमापदां पदम्‌। 

 अर्थातू--अविवेक सब आपत्तियों का घर है । 

जितनी भी बुरांशयाँ उत्पन्न द्ोती हैं, उन सब का मूल यदि 

खोजा जाय तो अविवेक दी द्ोगा । व्यक्ति का अविवेक उसके 

जीवन को भ्रष्ट कर देता है। समाज की विवेक द्वीनता समाज को 
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रसातल में पहुंचा देती है और देश जब विवेक खो बेठता है तो वह 
भी अधःपतन के गहरे गड़हे में गिर जाता है । 


विवेक को अथ है-सत्‌ एवं असत्‌ के बीच भेद करना | 
क्या सतत है; प्रशस्तं है और कल्याणकारी है तथा क्रिस बात से 
विचार या काय से अकल्योण होने की संभावना है, इस प्रकार का 
विचार जो नहीं करता और आँख मींच -कर कुछ भी कर बठता है 
अन्त में उसे पग्चात्ताप की अप्नि में कुलसना पड़ता है । इसके 
विपरीत जो व्यक्ति, समान अथवा देश विवेक का दिव्य दीपक 
अपने सामने रखता है ओर उसके प्रह्वाश में दी अपने कर्तव्य का 
निश्चय करता है, उसे कभो सताप का अनुभव नहीं करना पड़ता । 
उसे असफलता का मुँह नहीं देखता पड़ता । 


भगवद्भक्ति एक अत्यन्त पवित्र आचरण है, तथोपि उप्ड्े 
लिए विवेक को आवश्यकता है। विवेकविद्दीन भक्ति यथेष्ट फन्न 
प्रदान करने में समर्थ नहीं होठी । यही नहीं, कभं|-कभो उससे विप- 
रत फत्न भो उसन्न हा जाता है | अवएवं सर्वप्रथम अन्त:करण 
भें विवेक का प्रदीप जगाना चाहिए 


भगवाव महावोर स्वामी ने भीमद आधारांग सूत्र में 
फगाया है: 
गामे अदुवा रणणे, णेव गामे णेव रण्णे- : 
धम्म्मायाणह पवेद्त माह णेण सहमया | 
“-आचारांग ८ श्र, १ उ. 
भगवान कहते हैं कि चाहे तू गांव में रद्द चाहे जंगल में रद, 
संग विवेकद्वीत ज्ञन के लिए कहीं कुछ नहीं है। विवेक विकल 
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व्यक्ति गांव में रहेगा तो वहाँ भी कर्मबंध करेगा और जंगल में 
जायगा तो भी कर्मबंध करेगा | उसके लिए सब जगद समान है । 


विवेकद्दीन मनुष्य धर्म की जंगद्द भी कर्म का बंध कर लेता 
है ओर विवेकबान्‌ पाप की जगद्द भी धर्म कर लेता है । 


विवेक संसार में बहुत बड़ी चीज है। वह मनुष्य का सबसे 
बड़ा गुण, सबसे बड़ा आभूषण ओर सबसे बड़ा मित्र है । विवेक 
जिसका सहायक हैं, उसे कभी और कहीं भी भयभीट द्वोने को 
. आवश्यकता नहीं । वह कहीं मी चछ्का जाय, कोई खतरा नहीं । 
मनुष्य का विवेक उसे सदैव निरापद बनाये रखता!है। 


जो पुरुष धार्मिक है और साथ दी विवेकवान्‌ है, वह सर्वत्र 
कर्मों की निज्जेरा कर सकता है। विवेकबान की कितनी बड़ी विशे- 
यता हैं कि वह अऋलयाण की जगह भी कल्याण कर लेता है । 


भगवतीसूत्र में एक वर्न आया है। गौतम स्वामो ने भी 
महावीर प्रभ्ु से. प्रश्न कियां--भगवन्‌ ! चेड़ा और कोणिक की 
लड़ाई में बहु संख्यक योद्धा मारे गये तो उनमें से कितने नरक में 
गये ? कितने तिय॑चगति में जन्मे ? ओर कितने स्वग में. उत्पन्न हुए ! 

लोग कहते हैं--जो लड़ाई में मारे जाते हैं, वे सोधे वेहुए5 
में जाते हैं । मगर भगवान्‌ ने फर्माया-बहुत से जोव तो नरक में 
गये और बहुत से योद्धाओं ने जानवरों को योनि में जन्म लिया । 
दस्त हजार जीव मछली के अंडों के रूप में उत्पन्न हुए | एक सनुष्य 
बना हैं और एक ने देवगति में जन्म पाया है | 


स्वर में जाने वाला भोग्यवान्‌ पुरुष कौन था ? वह एक 
आवक था | उसका नाम था नाग नतुवा | उसने पहले दिन पोंषध 
कया था। वह बड़ा जागीरदार था । उस्ते लड़ाई का समाचार भेजा 


ज्ु 
डू 


है 
हक 
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गया और उप्में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला तो दूसरे द्नि 
पारणा किये बिना हो लड़ाई में चल्ला गया । 


प्राचीनकाल. में नियमानुकूल युद्ध होता था। न्याय-नीति 
को तिलांजलि नहीं दी जाती थी | हाथी वाला द्वाथी वाले से दी 
लड़ता था | घुड्सवार का घुड़्सबार के साथ ही युद्ध होता था। 
वक्त पेदल के साथ चार हाथ करता था तो तल्बार वालो तलवार 
वाले के माथ ही जूकता थां। आजकल की भाँति पहले अनीतियुद्ध 
नहीं होते थे। आज्ञ ता किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं रही है । 
निक-असैनिक का भी विवेऊ नहीं रक़्खा जाता है । हवाई जद्दाज 
उढ़ते-उड़ते आये ओर उन्होंने नगर पर बमवर्षा आरंभ कर दी। 
वहाँ सैनिकों का तो अता-पता भी नहीं चलता, बेचारे निरपराघ 
नागरिक मारे जाते हैं। औरतों और बालकों पर बम्वर्षा की जाती 
| भर उनके प्राण लिये जाते हैं। पिछने मद्दायुद्ध में जापान के 
दो नगरों पर बम गिराये गएे जोर लाखों निरपराघ प्रजाजन मोर 
डाले गये, जिन्होंने युद्ध में कोई भांग नहीं लिया था ! युद्ध संबंधी 
यह अनेतिकता अत्यन्त निन्‍्दनोय है । 


हाँ तो उस श्रावरक योद्धा के सामने रथ वाला आंया | उसके 
पाप्त तीर-कमान था तो इसने भी अपता तीर-क्रमान संभाला । 
रिन्तु श्रावक अपने नियम से आबद्ध था| उसका नियम यह था 
हि श्त्र उसी पर चल्नाऊँगा ज्ञो पदले मेरे ऊपर शस्त्र चलाएगा। 


में हिस्ती भो निरपराध ममुष्य के प्राण नहीं लूँगा । 


मामने वाले योद्धा ने तीर खींच कर मारा तो इसने भी तीर 
पल्ााया ! उसका तीर इसको और इसका तीर उसको लगा । नाग 
नेत्र तोर से घायल द्वो गया | लड़ने की शक्ति नहीं रद्द गई तो 
पुद्भूमि से रथ हटाया गया और एक ओर जंगल _में चला गया । 
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जब उसे निश्चय दो गया कि अब भिंदगी कायम नहीं रह सकती 
ओर मृत्यु निश्चित है तो जंगज्ञ में दी संथारा करके बेठ गया । 


नाग नतुवा का एक्र मित्र था | वह भी बाण से घायल हो 
गया था और इसके साथ ही था | वह न श्रावक था और न जन 
९ ए 
ही । धर्म से सवंथा अनभिज्ञ था। 


मगर नाग नतुवां जब रथ से नीचे उतरा तो यह भी उतर 
पड़ा | उसने भूमि का प्रभाजन क्या तो देखादेखी इसने भी प्रमा- 
जन किया । इस प्रकार वह नांग नतुबा का अनुकरण करता दी 
चला गया | नाग न॒तुवा ने “नमोत्थुण? का पाठ पढ़ा तो वह पाठ 
तो नहीं पढ़ सका, तथापि उपने उद्धी प्रकार घुटना ऊँचा किया 
ओर उसकी बाह्य चेष्टा का अनुकरण किया। उसकी भावना यह 
थी कि जो मेरे मित्र के हो वही मेरे हो । 


यद्यपि इस अनुकरण- करने वाल को घ का ज्ञान नहीं था, 
फिर भी विवेक था। वह अपने प्राप्त विवेक का उपयोग इस रूप 
में करने लगा । 


सब धर्मों की मान्यता है कि-'यथा मतिस्तथा गति: |? अथात्‌ 
अन्तिम समय में जैसी मति द्वोती दे बैश्ो हो गति मिलती है । 


प्रश्न हो सकता है कि यदि अंतिम समय की मति के अनुष्ठप 
ही गति होती है तो जीवन भर की क्रियाएँ और भावनाएँ क़््यां 
वुथा चलो जातो हैं ? जीवन भर अन्याय और पाप करने -वाला 
मनुष्य अगर अन्त में मृत्यु के समय सुकृत कर ले ओर ऋअच्छो' 
भावना कर ले तो क्या उसे भी सद्गति प्राप्त होगी ? 


_इस प्रश्न का उत्तर यद्दी है 6 जीवन में किये गये क्षण- 
के छृट्यों और भावों का हिसाब बराबर रहता है ! कोई भी 


09% 00492 0 रन | ५ बज 
पाप-पुण्य का काय निष्फत्न नहीं जाता | अन्तःकरण में पत्न भर 
के लिए भी उत्पन्न हुई प्रशन्‍्तत या अप्रशस्त भावना भी निष्फल्न नहीं 
होती | तथापि यह जो कहा जाता है कि अन्त काल की मति के 
श्नुपतार गति होती है, वह भी मिथ्या नहीं है। बात यह है कि 
जीवन में किये गये आचरणों और सेवन की गई भावनाओं का 
सक्कार आत्मा पर अंकित होता रहता हैं। उन संस्कारों के अनुसार 
हो अंतिम समय में बुद्धि उत्पन्न द्ोतो हैं । जिसका समग्र 
जीवन पवित्र संस्कारों का संचय किया है और उन सस्कारों 
फे प्रभात से अन्त में उसकी मति पविन्न होगी । इसके 

* विपरोत जिसकी जिंदगी पाप में व्यतीत हुई है, जो पाप ऋृत्यों में 
लीन रद्दा है और जिसका अन्तःकरण पापसय्यी भावनाओं से दी 
मलीन रद्द है, उत्तने अपवित्र संस्कारों का संचय कियय है और 
अन्त में उन संस्कारों के अनुरूप अपवित्र मति ही उप्तकी दो जाती 
है। इस कारण उतधे अधोगति का पात्र बनना पड़ता है । 


तो नाग नठुवा का मित्र यद्यपि धर्म का ज्ञाता नहीं था, 
फिर भो उसमें सरल भाव उत्पन्न हुआ। वद्द अपने मित्र को घार्मि- 
फता पर हृढ़ विश्वास रखता हुआ उसका अनुकरण करने लगा। 
उसने तो वध्ष यही सोच लिया कि-- 


झआणू-ताणू कछू न जाणू , 
सत्य वचन परभाणू । 


हा इस प्रकार की निष्कपट-सरल श्रद्धा के कारण वह महा- 
विदृद क्षेत्र में सनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ और नाग नतुवा 
देवलोक में जन्मा । श्रावक् देकलोक में उत्पन्न हुआ | उप्ते दोधेकाल 
ऐेक सनुष्य भव पाने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, क्यों कि देवगति 
से मुक्ति नई मिलती । मुक्ति मानव भव से दो संभव हैं. । पर उसका 
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मित्र सीधा विदेद क्षेत्र में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। बह वहाँ 
दंक्षा धारण करेगा और मोक्ष में चला जाएगा | 


यद्द विवेक की विशेषता है । दो व्यक्तियों ने विवेक से काम 
लियां तो उन्हें सदुगति की प्राप्त हुई | वास्तव में जहाँ विवेक द्ीता 
है वहाँ आत्मा का कल्याण होता है। जहाँ विवेक है. वहीं धर्म ई, 
वद्ीं सुख है और वहीं कल्याण है । 


विवेकवान्‌ व्यक्ति भी साधारण लोगों को भाँति ही बाह्य 
क्रियाएँ करता है | ऊपर-ऊपर से उसको क्रियाओं में कोई खाप्त 
अन्तर नहीं दिखाई देता । तथापि अन्दर में रद्ा हुआ विवेक परि- 
णाम में बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर देता है | विवेकवान्‌ के परि- 
णामों की धारा शुद्ध रहती है | उप्तका हृदय अपावित्रता को सहन 
नहीं कर सकता | कदांचित्‌ मत्ञान भावना उत्पन्न दो जाय तो वह 
क्षण भर में दो उसे दूर कर देता है । :िकने नहीं देता। 


परन्तु विवेकद्दीन मनुष्य की बात न्यारी है । वह तो सामा- 
यिक जेसी परमपावन क्रिया में भी पाप का बँध कर लेता है। 
उसे यह भान नहीं रहता कि में कराँ खड़ा हूँ, किस जगह बठा हूँ 
ओर मुझे किस ढंग से व्यवद्व!र करना चाहिए 


देखो, स्थूलिभद्रजी ने एक वेश्या के घर चोमासा किया। 
वेश्या ने विचार किया कि सारा श्रावण और भाद्रपद्‌ निकल गया 
ओऔर.इस निर्मोद्दी ने मेरे सामने आँल्व उठा कर भो नहीं देखा । 


गृहस्थावस्था में बारह वर्ष तक इस वेंश्या के साथ उनका 
घनिष्ठ सम्पक रहा था | उस समय वे सत्र कुछ भूल कर और 
लोकमयौदा एवं शिष्टाचार की भी परवाह न करके वेश्या के घर 
. में ही रहे थे। वेश्या द्वी उनके लिए सब कुद्ध थी ' परन्तु जब अवि- 
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पेक का नशा उतरा ओर विवेक का होश जआाया तो अचानक दी 
तर कुछ पत्रट गया । स्थूलिभद्रजी वैरागी साधु बन गये । सब 
कार को काम्तनाओं का समूल विनाश कर डाला । फिर वेश्या का 
उद्धार करने के लिए उसझे घर पर हो चातुमोंसघ भी किया। वेश्या 
के विलासभवन को अपने लिए तपोवन बनाने बाले स्थूलिभद्र की. 
भात्मा कितनी प्रबल न होस। | * 


वेश्या ने बहुत चांह्दा कि किसो प्रकार यह कउजे में आ जाएं, 
पर स्थुलिभद्र मुनिराज् चट्टान को भाँति अटल रहे । श्रेय और श्रेय 
का तीत्र संघय चलता रहा, वासतों और वैराग्य का. इन्द्र सचा 
रहा, त्याग और भोग का युद्ध चरम सीसा पर पहुँच गया। 
स्थृलिभद्ठ स्वामी वासना के कोचड़ में लिप्त वारंगना का उद्धार 
करने के लिए प्रयततशील' थे और वासंगता चौहतो थी कि मेरा 
पू्े प्रेमो पुन; प्रेम के पथ पर. आज्ञाए | मगर स्थूलिभद्र : क्षमशर 
साधु थे और उनके गुरु ने वेश्यागृद् में चातुर्मास व्यतीत करने की 
जो भनुमांत दी थी, से छुछ सोच-सममक कर ही दी थी । 


स्थूलिभद्र ने दीक्षा अंगीकार करते समय पुण वहाचर्य 

पाने की प्रतिज्ञा करे थो और बढ प्रतिज्ञा उनके लिए बहुत बड़ा 
सहारा थी । बहुत से लोग कहते हैँ-जिसे जो काम नहीं करना 
है, वह न करे | जो नियम पालना है वह भले पाले । परन्तु प्रतिज्ञा 
लेने को क्या! आवश्यकता है ? हम तरह-तरह के वंधनों से पहले 
ही वेंधे हूँ, फिर प्रतिज्ञा का नवीन वेंधन क्यों स्वोकार किया जय ? 
ऐसा विचार करने वालों को समझना चाहिए कि पशु को यदि सदा 
के लिए खुला छोड़ दिया जाय तो वह जंगल में भं। चला ज्ञा सकता 
थौर वहाँ दिसक पशुझ्रों का शिकार हो सकता है। वन्धनमुक्क 
'पशु क। चोर भी चुरा कर ले जा सझते हैं। वद अनेक विपदाओं 
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मित्र सीधा चिदेद्ठ क्षेत्र में मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। बह वह 
दाक्षा धारण करेगा और मोक्त में चला जाएगा | 


यद्द विवेक की विशेषता है । दो व्यक्तियों ने विवेक से का 
लिया तो उन्हें सदुगति की प्रा/प्त हुईं । वास्तव में जहाँ विवेक दि 
है वहाँ आत्मा का कल्याण होता है। जहाँ विवेक है. वहीं घ्म ६ 
वहीं सुख है और वहीं कल्याण है । 


विवेकबान्‌ व्यक्ति भी साधारण लोगों को भाँति ही वाह 
क्रियाएं करता है | ऊपरं-ऊपर से उसको क्रियाओं में कोई खाए 
अन्तर नहीं दिखाई देता | तथापि अन्दर में रदह्दा हुआ विबेक पररि 
णाम में वहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर देता है । विवेकवान्‌ के परि 
णाम्रों की धारा शुद्ध रद्दती है । उत्तका हृदय अपांवेत्रता को सह' 
नहीं कर सकता । कदाचित्‌ मल्ान भावना उत्पन्न द्वो जाय तो व 
क्षण भर में दो उसे दूर कर देता है । :कने नहीं देता । 


परन्तु विवेकद्दीन मनुष्य की बात न्यारी है | वह तो सामा 
यिक जेसी परमपावन क्रिया में भी पाप का बेंघ कर लेता है 
उसे यह भान नहीं रहता कि में करा खड़ा हूँ, किस जगह बेठा | 
ओर मुझे किस ढंग से व्यवद्वार करना चाहिए 


देखो, स्थुलिभद्रजी ने एक वेश्या के घर चौमासा किया 
वेश्या ने विचार किया कि सारा श्रावण और भाद्रपद्‌ निकल गय 
ओऔर.इस निर्मोद्दी ने मेरे सामने आँख उठा कर भो नहीं देखा | 


गृहस्थावस्था में बारह वर्ष तक इस बेंश्या के साथ उनक 
धनिष्ठ सम्पक रहा था । उस समय वे सब्र कुछ भूल कर ओऑ: 
लोकमर्यादा एवं शिष्टाचार की सी परवाह न करके वेश्यां के घः 
में ही रहे थे | वेश्या ह्वी उनके लिए संब कुद्र थी ' परन्तु जब अवि 
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ब्रेक का नशा उतरा और विवेक का होश श्राया तो अचानक ही 
तर कुछ पत्तट गया । स्थूलिभद्रजी वैरागी साधु बन गये । सब 
कार को कामनाओं का समूल विनाश कर डाला । फिर वेश्या का 
दूधार करने के लिए उसझऊे घर पर हो चातुमोंघ्त भी किया। वेश्या: 
0 विल्लासलवन को अपने लिए तपोवन बनाने वाले स्थूलिभद्र को. 
प्रात्म कितनी प्रबल न होया | - " 


वेश्या ने बहुत चांद्दा कि क्रिसो प्रकार यद कठजे में आ ज्ञाएं, 
रर स्थुलिभद्र मुनिराज् चट्टान को भाँति अटल रहे। श्रेय और श्रेय 
क़ातीत्र संघ चलता रहा, वासनी और वैराग्य का इन्द्र मचा 
रहा, त्याग और भोग का युद्ध चर्म सीसा पर पहुँच गया.। 
स्थृत्षिभद्र स्वामी वासना के कोचड़ में लिप्त वारंगना का उद्धार 
करने के लिए प्रयस्तशील थे और चासंगना चाहती थी कि मेरा 
पूबे प्रेमो पुनः प्रेम के पथ पर. आज्ञाए। मगर स्थूलिभद्र : धमंशुर 
साधु थे और उनके गुरु ने वेश्यागृह में चाठुमांस व्यठीत करने की 
जो भनुर्मात दी थी, से छुछ सोच-समम्द कर ही दी थो | 


स्थूलिभद्र ने दीक्षा अंगीकार करते समय पुर्ण वहाचर्य 

पालने की प्रतिज्ञा को थो और बढ प्रतिज्ञा उनके लिए बहुत बड़ा 
सहारा थी। बहुत से लोग कहते हँ-जिसे जो काम नहीं करना 
है, वह न करे | जो नियम पालना है वह भले पाले । परन्तु प्रतिज्ञा 
लेने को कया आवश्यकता है ? हम तरह-तरद्द के वंधनों से पहले 
ही बंधे हैं, फिर प्रतिज्ञा का नवोन वेंधन क्यों स्वोकार किया ज्ञाय ९ 
गधा विचार करने वालों को समझता चाहिए कि पशु को यदि सदा 
के लिए खुला छोड़ दिया जाय तो वह जंगल में भी चला जा सकता 
झोर वहाँ दिंसक पशुओं का शिक्वार दो सकता है। वन्धनमुक्त 
'पशु को चोर भी चुरसो कर ले ज्ञा. सहुते दें । वद अनेक विपदाओं 
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द्दीनों में जब मेरी श्राद्धतिथि आवे तो एक पाड़े को मार कर मेरा 
आद्ध किया करना । 


दुनिया में ऐसे-ऐसे भी मत है जिनमें हिंसा और अनाचार 
मी धमोचरण का अंग मानो जाता है । उस बेचारे को गुरु द्वी ऐसे 
मिले होंगे और मजह॒ब भी ऐसा दी मिला होगा । इसी कारण उसके 
संस्कार ऐसे होन थे कि अपने लड़के को भी घोर पाप करने की 
प्रेरणा करक मरा ! 


बुड़ा मर गया और उमकी श्राद्धतिथि आई। तब बेटा एक 
पाड़ा लाया | उसने उसे सार कर कुदुम्बी जनों को भोजन करांया। 
दूसरे बष और टीपतरे बर्ष भी ऐसो हो किया । एक बार वह श्ित्ती 
काम से गाँव से बाहर गया था | उसकी पत्नी अकरेलो घर पर रह 
गई। औरत बदचलन थी । किसी दूसरे पुरुष के साथ उसका अनु 
चित संबंध था | जिस समय वह पुरुष उस औरत के पाप्त था, उस 
समय उसका पति भी घर आ गया । किवाड़ बंद थे, मगर जोर का 
घक्को देने पर वह खुल गंये। उसने भोतर का सारा हाल देख 
लिया | 


ऐसे अवसर पर पति को क्रोध न आंबे, यह कठिन है । मगर 
वह पुरुष क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी तलवार उठाई 
ओर उंस पुरुष को तलवार के घाट उतार दिया । स्त्री डर कर एक 
ओर भागी और इसने उसका पीछा किया। तब स्त्री ने-गिड़गड़ा 
कर कद्दा-मुमे मत मारो । अब में कभी ऐसा दुष्करम नहीं करूँगी । 
किसी प्रकार पति का क्रोध शान्त हो गया ओर उसने स्त्री को नहीं 
सारा। - 7.5 


'सरते समय उस दुराचारी- पुरुष के मनः में आया हाय, 
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मैने कैसा बुरा कांम किया और उसका नतीजा भी मुझे हाथथों-हाथ 
मिल गया । 


: कर्मो छी गति बड़ी विचित्र होती है। इस संसार में छुछ पता 
नहीं चल सकता कि किस समय कैपी घटना घटता है ? कर्मोदय को 
विचित्रता से वह पुरुष मर कर मारने वाले के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
हुआ। इधर इस पुरुष ने उसे मार डालने के बाद लाश गडदा 
खोद कर गाड़ दी । यह घटना वह भूल गया । 


नौ माह के बाद लड़के का जन्म हुआ ! वद्द अपने लड़के 
को खिल्ाता है, पिज्ञाता है, प्यार करता है और आनन्द से रहता 
हैं। इस प्रकार लड़कां करीब दो वर्ष का दी गया । 


उस पुरुष को माता मौजूद थी और वह वड़ा लोभिन थी । 
उसने अपना सारा धन जमीन में गाड रक़खों थां और जहाँ गाड्‌ 
रक्‍्खा था वंद्दीं खटिया डाल+र सोया करता थो । उप्तका विचार 
था कि मरते समय अपने लड़के को धन वतला जाऊँगी, परन्तु वह 
बता नहीं सकी | यो ही मर गई। मरने के पश्चात्‌ कुतिया के रूप 
में उसका नया जन्म हुआ । 


कप त् ्े 
. उस घन पर ममता दवोने के कारण कुतिया उसी जगद् बैठा 
फरते थी, जिस ज्गद घन गड्ा हुआ था । 


| भाईयो ! आखिरी समय में मलुष्य का ध्यान रहे तो इश्वर 
में हो रददे | इख्व ६ में ध्यान २द्ृता है तो गति नहीं विगड़ती | 


हाँ, तो कुतियो प्रतिदिन वहीं आकर वेठती हैँ । यथा समय 
उ्त बुड़े के भाद्ध का दिन भरा गया । उप्का चेटा प्रतिवप 
पडा लाया और उसका वध करके उप्तने कुट्ुम्ब्-जर्नों 
$रावा। सब लोग मीम कर चले गये । कुतिया उस प 
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चाटने लगी | यह देखकर इसने उसे मारना आरम्भ किया | उत् 
समय उसका बालक उसकी गोद में था | ' के 


« . अचानक गोचरी के लिए उधर से एक विशिष्ट ज्ञानी मुनि 
राज निकले। वे उप्तके घर में जाने लगे पर शंक्रा उत्पन्न ही 
गई । तब उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग लगाया। मालूम हुआ 
कि यहां तो पाड़े को हत्या करके भोजन तैयार किया 
गया है। कुछ विशेष उपयोग लगाने पर उन्हें उप्त घर संबंधी 
सम्पूरण वृत्तान्त ज्ञात दो गयो । सहला उनके मुख से निकल पड़ा- 
अह्दो अकज्ज ।? अर्थात्‌ इस घर में लो बड़ा अकाय हो गया है 


मुनिराज के यह शब्द घर के स्वामी ने सुन लिये । वद्द लौटते 


: हुए मुनिराज के सामने आकर खड़ा दो गया और बोला-कदिए 


मद्दात्मा, क्या अकाय दो गया ? 
मुनिराज ने कद्दा-यदद जान कर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । 
रहने दो । 


मगर गृहस्वामी न माचा । उसके बार-बार अनुरोध करने 
पर मुनिराज ने कद्ठा-भाई, बड़ा अकार्य दो गया है | तूने बाप की 
हत्या की है, माता को पोटा है और अपने दुश्मन को गले से लगा 
रक़्खा है। 

ग्रहस्वामों ने कहा-मद्वाराज, मिथ्या भाषण मत करो । मेरे 


पिता को मरे कई वर्ष हो चुके हैं। माताजी भी स्वर्ग सिधार 


चुकी है । 


मुनिराज--देखो, जब तुम्दारे पिता की मृत्यु सन्निकट ही 
थी तो उसने पाड़ा मार कर. श्राद्ध करने की बात कही थी । तुम 
उसके आदेशानुसार .वैप्ता ही करते दो। मगर तुम्हें पता नहीं कि 
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आज श्राद्ध में जो पाड़ा मारा गया है, वह तुम्दारे पित्ता का ही 
जीव था। 


'गृहस्वामी ने दुखितचित्त होकर कहां--कैसे मानू' और केसे 
विश्वास करूँ ! 


मुनिराज--देख, तेरी माँ मर कर कुतिया हुई है । 
गृहस्वामी--मगर प्रमाण क्‍या है ? 


मुनिराज--जब तेरी मांता का मरण हुआ तो उसका मन 
्ज कक ४ 
धन में था। धन में मन होने से वह मर कर कुत्ती हुई और उसी 
जगह वठती है जहाँ घन गड़ा था । 


गृहरवामी ने सोचा- खोदने पर अगर घन निकल शआवे तो 
मुनि फा कहना सच द्वोगा यह सोचकर उसने वह जमीन खोदी और 
घन निकल आया। 


हि 

तव तक मुनिराज चले गये थे | मुनि की वाठ की सचाइ का 
प्रमाण पाकर उसे मुनिराज पर बड़ी अ्रद्धा उत्पन्न हुई | वह उनके 
स्थान पर गया और बोला-महाराज, कृपा करके यह भा बतलाइए 
कि में दुश्मन को कैसे प्यार कर रद्दा हूँ ! आपने तोसरी बात यद्दी 
कह्दी थी। 


मुनिराज़ ने फहा--भाई, यह संसार वड़ा विचित्र है । इसमें 
शायु भोर मित्र का कोई ठिकाना नहीं है । जो बात तुम्दारे विपय में 
कही गई है, वह तुम्दीं तक सीमित नहीं है। बहुतों फे साथ ऐसा दी 
होरा है। श्रतएव इन वातों को समझ कर विपाद न करके विवेक 
९ ही धवलन्बन लेना चाहिए । देखो, जिस पुरुप ने तुम्द रो पत्नी 
$ लोथ दुराचार किया था भर जो तुम्दारे द्वाथ से मारा गया था, 
३६। यह पुरुष ऐ जो तुम्दारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुभना है। 
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मुनिराज को यह वाणों सुनकर वह गद्दरे विचार में डूबा 

गया । संसार की असारता उसे प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होने .लगो।। 

उसने लड़के को मुनिराज के पेरों में रखकर कद्दा-मद्दाराज, हमारा 

रा जीवन निष्फन्न ही गया। दया करके उद्धार, का कोई मांगे 
बत्त्नाइए | अब तक सत्र डूबने का दी काम कया है! 


गुरू की शक्ति बड़ी जबदेस्त होती है । ठोक द्वी कद्दा है-- 
जब मिले गुरू गुणवान, 

. भ्रम सभी मनका टाले जी | 
जब गुणवान्‌ गुरू का सयोग मित्रता है तो हृदय का समत्त 


अ्रम दूर हो जाता है। म०र गुरू होना चादिए ज्ञानवान्‌। कह 
- गया है-- 


गु शब्दोडन्धकारस्य, रु शब्दस्तद्वित्ताशनः । 


गुरु) शब्द में दो अक्षर हैं--गु और रू | गु-शब्द अंधकार 
का वाचक है ओर रु शब्द उसके विनाश का वाचक है ।-अथ यह 
हुआ कि जो अज्ञानान्धकार का विनाश कर सकता है, वद्दी गुरु पद 
का पात्र है । जिसने गंभीर चिन्तन और मनन किया.है तथा तत्व 
के मर्म को पा लिया है, वद्दी गुरु अज्ञान का विनाश कर सकता 
'है। तत्व का रहस्य ऊपर-ऊपर से शात्त्र एवं पोथियाँ पढ़ लेने से 
ज्ञान नहीं द्ोता, किन्तु चिन्तन मनन से द्वोता है | पठित ज्ञान जब 
जीवन व्यवद्दार में व्यवह्नत कियो जाता है तभो ज्ञान साथेक होता 
है । जो ज्ञोन क्रियां दीन है, वह निष्फल है, ठोक उसी प्रकार मैस॑ 
ज्ञान बिना क्रिया. निरर्थक है । 


काल दोष से आजकल मनःपर्याय ज्ञानी और केवलज्ञानी 
नहीं होते । अवधिज्ञान का विच्छेद तो नहीं बतलाया गया है, तथापि 
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उसे प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता हैं, वे श्राज 
दुलभ हैं । क्रिस प्रकार के गुण होने पर अवधिज्ञान प्राप्त द्वाता हैं, 
यह अधिकार दशाश्रतस्कंघसूत्र में वर्णित है। अवधिह्ान उसा 
साधक को प्राप्त द्ोता है जिसका त्याग और प्रत्याख्यान उच्च कोटि 
फा हो और निर्मल हो । जिप्के स्वभात्र में कुृठ--कपट की वहुलता 
द्ोतो है, उप्त शास्मा को यह ज्ञान प्राप्त नहीं दो सकता । 


यद्यपि अ्रवधिज्ञान का आविर्भाव अवधिन्लानांवरण कम के 
प्योपशम रूप अन्तरंग कोरण से द्वोता है, किन्तु त्याग, तपस्या 
प्रत भौर नियम भादि वाह्य कारण मिलें ठो क्षयोपशम द्वोता है, 
झन्यथा नहीं | 


, » बड़े जवाहरलालजी मद्दाराज कहते थे कि एक मुनि ने कजेड़े 
में मंधारा किया था और उन्हें श्रवधिज्ञान दो गया था। श्रावकों ने 
उनसे पूजा-हमारे यहाँ -कोई साधु आज तक नहीं पधारे हैं । 
भविष्य में कोई पघारेंगे या नहीं ? उन्होंने कद्दा-आँगे । और फर 
पहों पूज्य हुक्‍्मीचन्दजी महाराज पधारे। 

बड़े जवाहरलालसजी स० ने अपने मन से ही संथारा कर ' 
लिया था। उन्हें अपनी झूत्यु का पदले से द्वी आभास हो गया था । 
उन्होंने किसो भी भाई-बहन से उस वात छा ज्ञिक नहीं किया। 
नगदत्ालज्नी म०, देवीलालजी म० मोर मेरे गुरु द्वीरीलालज्ा म० 
को भी संधारे झा पता नहीं था । जब उन्‍्दोंने आद्वार करने के लिए 
निबेदन किया तो उन्होंने उत्तर में सिफ़े यही कद्दा-आद्वार तो बहुत 
रिया । अब झाद्दार फरके ज़्यां करना है ? 

भी बड़े जवाइ्रलालजी मद्दाराज वास्तव में मद्दापुरुष थे । 
पूष्र ददृस्तागरजी म० भी उन्हें अपना गुरु कद कर पुच्ारते थे । 


हि. 


इन महा [रुप की छद्दों तक प्रशंता की ज्ञाय ? 
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श्री देवीलालजी म० ने उनसे पुनः कद्दी-आप आद्वार नहीं 
करेंगे दो क्या संथारा कर चुके हैं ? 


_ सौनं स्वकृतिलक्षणम्‌, इस न्याय के अनुसार देवीलालजी 
म० सममभ गये कि मुनिवर ने संथारा अंगीकार कर लिया है। 


तदनन्दर आपसे सम्प्रदाय के विषय में पूछा गया-जब तक 
आपका शरीर विद्यमान है, तब तक तो कोई बात ही नही है, मगर 
आपके पश्चात्‌ सम्प्रदाय की व्यवस्था! कैसे की जाय ? 


मुनिराज बोले--छद मद्दीने तक राह देखना उसके बांद 
जैसा उचित समझो, करना । 


इंन महापुरुष की विशेषताओं का वर्णन करना कठिन है। 
उनमें अनगिनती विशिष्टताएँ थीं। एक बार वहद्द बोले-तुम जो बात 
संवत्‌ १६५६ में करना चाहते हो, वह्द संवत्‌ १६६० में होगी । 


वह कह्द गये हैं कि संवत्‌ २०३० तक सारी फि्केबंदी समाप्त 
हो जाएगी ओर सब एक हो जाएंगे। 


यह बात वे ज्योतिष के आधार पर नहीं, अपने अनुभव 
के आधार से कद्दते थे। एन्‍्दोंने जो कद्दा, सब सत्य साबित हुआ 
और मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी उनका कथन सत्य हैं सिद्ध 
होगा । का 

तात्पये यह है कि ज्ञांनवान्‌ गुरु के बिना अप्न दूर नहीं हो 
सकता । 


हाँ, तो आंद्ध करने वाले उस पुरुष ने भूतकाल की घटनाओं 
का प्रत्यक्ष की भाँति बर्णुन करने वाले मुनिराज के पैर पकड़ कर 


तर 
हे 


गे दें। बह निराघार प्रलाप मात्र हूँ । 
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फ़हा--गुरुदेव, दया करो । मुझ अज्ञानी को उद्धार 
फा मांगे वतल्ाओं । में अज्ञान के गहन अंधकार में निमग्न 
(कर इधर-उधर टोकरें खाता-फिरता हूँ मुझे प्रकाश की किरण 
प्रदान फरो | मुझे अपने कल्याण का मार्ग जानना दै। कृपा कर 
बह वतलाइ९ । मैं किस प्रकार अनाये बृत्ति से छुटकारा पाकर 
थाय॑ वृत्ति अंगीकार करूँ ? 


मुनिराज ने कद्ठा-भाई, पापी से पापी जीव का उद्धार करने 
की जमता धर्म में दो है। धर्म के अतिरिक्त मनुष्य का उद्धार और 
उत्थान किसी अन्य से नहीं दो सकता। धर्म इस लोक फो भी 
आनन्द्मय बना देता है और परलोक को भी | वह अनन्त भविष्य 
फऐो मंगलमय बनाने की सफल कुंजी है । 


फई लोगों का खयाल है कि धमे जीवन की सरसता को कम्त 
फर देता है भौर उसे नोरस बना देता दै। में कद्दता हूँ, ऐसे लोगों 
ते धममे का श्राचरण करके देखा द्वो नहीं है। उन्दोंने दिना किसो 
भांवाए के ओर बना किपघतो अनुभव के, यों दी अपनी धारणा 
बना ली है। बढ धारणा अ्रमपूर्ण है । धर्म के विषय में समीचीन 
मत व्यक्त करने का अधिरार उन्दीं को दूँ, निन्‍्द॒नि अपने जोवन 
में प्र दा भाचरण फ़िया है । जितने मिल्लो चखी द्वी नहीं, पद 


क्‍ मिस के खाद के संवंध में अपदा सदो मत्‌ ,्रक्कट नहों कर सकता । 


फरापितू ऐसा करने की घटता करता दूँ तो उसऊ मत का कोई मृल्य 
जिनरझा जीवन सांसारिक दृष्टि से अत्यन्त सरस था, और 
भर पक्ार के भोग-विज्ञास जिन्हें प्राप्त थे, जो उत्तम से उत्तम 


ः ईपरइ् पुल ही गोद में छोड़ा करते ये भिनकछा झन्तःपुर देवांग> 
: पर्दे भी उपद्मात झरने वाली सुख्दगे-सज्ञीवी रमणियों से 
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भरा था और जो अपार ऐखश्वर्य के स्वामी थे, वे किस 
प्रेरणा से मुनि बने ? अगर भ्रम में पड़ कर मुनि बन गये थे तो 
फिर गृहस्थावस्था में. क्ष्यों नहीं चले गये ? उन्दोंने दूसरों को भी 
मुनि-पद्‌ अंगीकार करने को प्रेरणा क्‍यों की 


रस का अथ अगर आनन्द है तो जो आनन्द त्याग में है 

वह भोग में संभव दो नहीं | भोग तो अतृप्ति रूपी मानसिक व्याधि 
का क्षणिक और मूर्खतापूर्ण प्रतीकार है। यद सच्चा आनन्द्‌ नहीं 
है। सच्चा आनन्द वही है जो स्वाधीन हो, परापेक्ष न हो और 
जिसका उद्गम भीतर से हुआ दो | इस प्रकार फो आनन्द घम्मे से 
दी प्राप्त दोता है । 


धर्म व्यक्ति को द्वी नहीं, समाज को, देश को ओर अन्ततः 
अखिल विश्व को शान्ति प्रदान करता है। आखिर समाज द्वोया 
देश, सब का मूल तो व्यक्ति दी है ओर जिस प्रणालिका से व्यक्ति 
का उत्कष द्ोता है, उससे समूह का भी उत्कर्ष क््यों न होगा ? 


कई लोग धर्म का संकीण अथे करते हैं,परन्तु उसकादायरा बहुत 
विशाल है । धर्म में समरत शिष्टाचार, सदाचार, नीति और कत्तंव्य 
का समावेश तो द्दोता द्वी है, साथ ही व्यक्तिगत साधना भी उसमें 
अन्तगत है, जिसका लद्य मोक्ष की प्राप्ति करना है । 


' - तो मुनिराज बोले-भाई, अपने पापों का प्रक्षालन करना 
चाहते हो तो धरम की पावनी सुरप्तरिता में अवगादव करो। घम 
ही ऐपा तत्त्व है जो पापी से पापी जीव का भी उद्धार कर 
सकता है । बालद्॒त्या या गोदत्या जेसे भीषण पाप करने वाने भो 
जब धर्म की शरण में आते हैं तो उनका उद्धार अवश्य दो जाता 
है । कहो है-- 
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पद्म प्रश्न पाचन नाम तिहारो, पतित उधारन द्वारों । 
जदपि* धीवर भील कसाई, अति पापिष्ठ जमारो, 
तदपि जीवहिंसा तज प्रथु भज् पाये भवेदधि पारो ॥ 


भाइयो ! जो गौ की हत्या, त्राह्मण की दत्या, त्ली की दृत्या 
थार वालकों की इत्या करने वाला है, वह पापी से पापी-बहुत 
पड़ा पापी गिना जाता है । वह भी अगर भगवान के बचनों का 
भआाराधन कर ले तो पवित्र हो जाता है | भगवान्‌ का नाम द्वी 
उप्तक़ी आत्मा फो पवित्र फरने वाला है। फटद्दा भी है-- 


आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोपम्‌, 
खत्संकथाउपि जगतां दृरितानि हन्ति । 
थी २-- 
लत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्ध, 
पाप॑ क्षणात्‌ क्षयम्र॒ुपेति शरीरभाजाम्‌ | 
आक्रान्तलोकपलिनीलमशेपभाशु, 
पया शुभिन्नमिव शावरभपन्धकारम्‌ ॥| 
आाषाय भोमानतु ग कद्दते है क्िन्हे प्रभो! आपके निर्दाप 
छान का तो झहना हो क्या हैँ, आपका कथा भा जगत्‌ के समत्त 
पा की नाश कर देठी हैँ । तथा भव-भवान्तर में उपाजंत किया 
६४] पाप आपर॑। स्तुति झरने से क्षण भर में उसी प्रकार नष्ट दो 
जाते है, शित्त प्रकार समस्त लोक में व्याप्त, श्रमर के समान झप्ण 


पेज बाला रजनी हा अंप धार सये हो एिरणों से दत्गात् दो समाप्त 
0 जा है| 


&४ |] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग (७ 
४ की टला िज 


राजा प्रदेशी इस कथन को सत्यता का, ज्वत्नन्त उदाहरण 
है । सिवाय नरक के उप्तके लिए अन्यत्र कद्दीं जगह न थी | उसके 
द्योथ रुधिर से लिप्त रहते थे। बद्द खरबूज़ों ओर तरवबूज़ों कौ तरह 
मनुष्यों को चीर डालता था। द्यां, मम्रगा किसे कहते हैं, वह 
जानता ही नहीं था। उसका हृदय फोलाद के समान कठोर था। 
वह पक्का नास्तिक था। उसके विचार से न आत्मा का अत्तित 
था और न स्वगं-नरक द्वी थे । जब परलोक द्वी नद्दी था तो उसे डर 
किस बात का था? वह खुल कर पाप किया करता था। साधु 
संत उप्तके देश में जाने का साइस नहीं कर सकते थे । वह धर्मात्मा- 
ओं को मूढ़ और गंवार समझता थो । तात्पय यह है कि वह घोर 
अधर्मी, भास्तिक और पापी था । दिंसा उस्तका खेल था | कोई पाप 
नहीं था जिसे वह अकत्तव्य मानता हो 


परन्तु एक बार उसे भगवान्‌ की वोणी का अम्रत्त पोने का 
सुअवसर मिल्न-गया | केशी श्रमण जैसे समर्थ पुरुष उसके नगर 
में जा पहुँचे । उन्होंने उसे भगवान्‌ की वाणी सुनाई | केशी स्वाम। 
महान प्रतिभाशाली और तेजस्वी संत थे । उन्होंने राजा प्रदेशी फो 
कीशल के साथ सममायां और वह समझ गया । उसकी भावना 
परिवर्तित दो गई | परिणाम यह हुआ कि उसे देवगति प्राप्त हुईं । 
यह विवेक का अभाव है । 

विवेक के अ्रभाव में साधुपन लेकर भी मनुष्य डूब जाता है 
ओर श्रावकत्रत लेकर भो इब जाता दहैँ। विवेक के बिना कोई भी 
घर्म टिक नहीं सकता । 

विवेक बढ आान्तरिक प्रदीप दूँ जो मनुष्य को सत्पथ प्रदर्शित 
काना ईू और जिप्तकी राशनी में चलकर मनुष्य सकुशक्ञ अपने 
दद्य तक जा पहुंचता ६ । विवेक की वदीलत सैकड़ों अन्यान्य गुण 
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खत था मिलते हैं | विवेक मनुष्य का सव से बड़ा सद्दायक्र ओर 
मित्र है । अतएव विवेक की आराधना करो | जो विवेक की आराबना 


फरेंगे, उनका परम कल्याण होगा और उन्हें आनन्द ही आनन्द 
प्राप्त होगा । 


व्यावर ( अजमेर ) ) 
२२-१०-४७ 


>9%(-7/&7% ४ 
स्तुलि।--- 


त्वस्संस्तवेन भवसंततिसन्निबद्ध, 
.. पाप॑ क्षणातक्षयम्॒पेति शरीरभाजाम्‌ । 

आक्रांतलोकपलिनी लमशेषमाशु, 
'श्यान्शुमिन्नमिवशावेरमन्धकारम ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुति करते हुए आचांये महाराज 
फमति हैं-हे सर्वज्ष, स्दर्शी, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदेव. 
भगवान्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ 


इस दृश्य स्थूल जगत को सभी देख लेते हैं, परन्तु इसके 
पीछे जो सूक्रम जगत्‌ हैं, उसकी ओर बिरले ही दृष्टिपात करते हैं 
षास्तव में देखा जाय तो स्थूल, सूइम पर ही टिका है और सूक्ष्म 
ही स्थूल का कारण है। आपका यह स्थृत्न-हश्य शरीर कहाँ से आया 
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६! फैस उत्पन्न हुआ हे ? विचार करने पर पता चलेगा कि इस 
शगर का कारण भा सूच्म शरोर हैं| उत्त सूदंम शरीर की वदोलत 
है. जिसे शाल्रीय शब्द में कामेण शगर कद्दते हैं, इस शरीर को 
भत्ता ई | कासण शरार ने हा इस दृश्य शरोर को उत्पन्न क्रिया है 
थार उसी कारण यह टिका हुआ, हैँ। इसी प्रकार सब स्थृल पदार्थों 
॥ श्राधार सूद्रम तत्व हा है । 


इमसे थद्व वात स्पष्ट हो जाती है कि स्थूल को समभने के 
लिए सुर्भ का सममना श्रत्यावश्यक हैं । कौन व्यक्ति किस समय, 
किम प्रकार को <न्‍्तरिक ग्रेरणा से प्रेरित होकर क्या कार्य कर 
"हा एैं, यद्र एक मददत्त्यपूर्ण रहस्य हूँ । दम देखते हे हि एक दी 
पयातत को -कना मधुर वाणी का प्रयोग करता हैँ। ऐसा ज्ञान 
ते] ६ कि उम्तफे मुख से फूल भर रहे हैं या अ्रम्ृत की वर्षा दो २ ही 
;४। इसे प्रकार उसको प्रवृत्ति भो। आरश, नीवियुक्त, सम्यतापूर 
| ९ पममय दोनो है । परन्तु दूधरे समय वहों व्यक्ति ठोक विपरीत 
अप थे एमार ससने आता है । उसक' वाणी में विष छी कटछता 
सता हूं। प्रतोत हाता हूँ कि बह ज्ञेंसे गाण। को वेप। कर रहा 
। ससठ धय रदार से भी विदपता देख! ज्ञातं' है । इस प्रकार ५वव१-ी 
जार पथादुवत्तो ब्यवदार में कोई संगठि या समन्विति हांप्रगोचर 
थे होते । तब सन में स्वत: प्रश्न उठता ,+>भाखिर इस 
है ताक इस परिवत्तन का कारण क्या दे 


"शिया सपरता हू कि वाद्य परिस्थितियां या बाहर का व 
ह.. मोषत इरता :ू और इसो कारण वह ए४ ढ। 
ये जी में परत्तर असंबदद एवं असंगत प्रग्त्ति 
हू  भीभान उसे परनो प्रजदी परिसमाति नींद 

५ 
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सिफ बाह्य कारण किसी भी काये के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। 
अन्तरंग और बहिरंग कारणों का संयोग द्वोने पर द्वी कार्य दी 
उत्पत्ति होती है । 

तब फिर एक ही मनुष्य के देश-काल के भेद से होने वालों 
विरोधी प्रवृत्तियों का कारण-अन्तरंग कारण क्या है ? विचार करने 
पर विद्त होगा कि वह आन्‍्तारक कारण दे-मानपिक संकल्प, 
मनोवेग, अध्यवसाय अथवा मानप्तिक परिणति। आंत्षपास का 
वातावरण मनुष्य की मनोवृत्ति को प्रभावित करता है और मनोबृत्ति 
बाह्य व्यापारों को प्रभावित करती है । जिसका मन सबल है और 
जिसके मन को वातावरण प्रभावित नहीं कर पाता, वद् मनुष्य श्रति- 
कूल वातावरण में भी अपनी विशिष्टता को स्थिर रखता हैं | यही 
कारण है कि एक-से वातावरण ओर एकसी परिश्थिति में भी विभिन्न 
मनुष्यों की विचार घाराएँ और तज्जनित प्रधित्तियाँ एक समान नई 
होती । उत्तेजना का कारण होने पर एक मनुष्य उत्तेजित द्वो उठता 
है और दूसरा अपनी शान्ति को कायम रखता है । किसी दयनोव 
दृश्य को देख कर एक का हृदय दया से द्रवित हो उठता है ओर 
दूसरे का वज्बत्‌ कठोर ही बना रहता है । 


तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर अदृश्य रूप से काम करने 
बाले आन्तरिक अध्यवसाय ही बाहर के व्यापारों फे जनक होते 
हैं। इस दृष्टि से देखने १र यह भी स्पष्ट हो जायगा कि बाह्य उया- 
पारों की अपेक्षा मानसिक व्यापार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसी 
कारण शाश्षकारों ने क्रियाओं का वर्गीकरण करते समय आध्या- 
त्मिक क्रिया को भी मुख्य स्थान दिया है । 


यह आध्यात्मिक क्रिया है ? मन में अनेक प्रकार के संकल्प 
करना, निष्प्रयोज्नन तरह-तरह के कुविचार करना, दूसरों को कष्ट 
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इन का विचार करता, जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचने की स॑भावत्ता 
हे, बसे कार्य करने का संक्रल्प करना, उन्हें सफल बनाने के लिए 
क्ि-प्रयुक्त सोचना, यह सब आध्यात्मिक किया है। आत्तिष्यान 
पी पम्त क्रियाओं का आध्यात्मिक क्रिया में समावेश होता है । 


आरत्तंध्यान की क्रियाएँ दूसरों के अतिरिक्त अपनी आत्मा के 
लिए भी क्ल्लेशकारों सिद्ध ढोती हैं। यद्यपि समी जोव अपने-अपने 
कुत कम के अनुसार दो फल भोगते हैं और कर्मों के फल को कोई 
गे नहीं सकता, और न कोई किसी के कम फल में ही तता-अधिकता 
उलन्न फर सकता है, फिर भो ज्ञानी जीव दूसरों को मनश कल्पित 
बे पट़ँ चाने की फोशिश करता है | 
. -ओ मनुष्य अपने कर्मा' के फच को नहीं रोक सकता, जी 
प्र कग के फल को भोगता हुआ स्त्रयं रोता ओर इंधता दूँ, जो 
४प॑ पुरी तगह कर्मो की वेड़ियों में जकड़ा है, वह जब दूसरों की 
भागा थ। दढ़दार बनता हैं तो विवेकी जर्ना के अ्रग्विय का सामा 
१ रदूनो | 
एक बात और दै । कम दमारे अधीन तो दूँ नहीं कि मारो 
भी मे घल ओर उनसे जैसा छद्ठा जाय बचा हू। वे कर | दूसर 
पर 'धगार फहने बाला समुप्य उप्ते जलाना चादता ६, परन्तु दूसरे 
की परे शुनभोदेय होता दे तो उस अंगार से उसे उुछ भी द्वानि नई 
डटुपेण। हा, अंगार फेंएने वाले का द्ाय पदले दी जल पारा ६। 


५. पधी रशस्त मजुप्प के उन संपज्य-पिकएपों पर सास होता... 
5 | स्यप हो आत्ग झिया रुरतो दे। उन संझूरयों एवं ह 
5०७। का प्रत्यत्ु परिणशान यही होता हूं झि यात्सा मे 
“ते मे उसने चली जाती एँ और उस फल 
परी पक परुणाचों व्या व्यपाओों का पाप इनठं 
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बजा पल 03 तक जर मजे कपकनवक लिएव लटक कलम 
साधक पुरुष के लिये भो ओर साधारण मानवों के लिए भी य् 
आद श्यक है कि अपने मन को नियंत्रित किया जाय, प्रवल्न बनाया 

गे न ए 
जाय पवित्र बनाया जाय ओर उसमें कुविकल्प, छुतक आर कुवि- 
चार न उत्पन्न हाने दिये जाएँ । क्‍ 


जो कर्म परिणाम में महान्‌ कष्ट देने वाले हैं, उनसे ले 
के लिए हमें निरन्तर कितना सावधान रहना चादिए, यह कहने $ 
आवश्यकता नहीं | फिर विना प्रयोजन, निरथथंक्र ही कुसंकल्प रु 
किये जाएँ ? आंखिर उनके कारण जो अशुभ कर्म का बंध होते है 
वह बड़ों कठिनता से भोगना पड़ता है । उस्ते भोगते समय कोई रोत 
है, कोई विलाप करता है, कोई छाती और मध्तक कूटता है, कोर 
अफोम खाकर तो कोई गल्ले में फरा लगए कर आत्मघात करने के 
लिए उद्यत हो जाता है, जिससे कि असहाय दुःख से छुटकारा मिल 
जाय ! ऐस्ते भोले प्राणी को पता नहीं कि मरने पर भो कम जीव 
का पिण्ड नहीं छोड़ता । कर्म का संबंध जीव के साथ है, शगार के 
साथ नं । अतए्व शरीर बदल लेने पर भी के का फल नष्ट नहीं 
हो सकता । वह तो उदय में आकर ह। पीछा छोड़ता है । जिसके 
वस्य आग से जल रहे हैं, वद् कह्दीं भी क्‍यों न दौड़ा जाय, आ॥ 
उसके साथ ही ज्ञायगी, वह पीछा नही छोड़ेगी । 


यही बात कर्मों के संबंध में है। आत्मा के साथ लगी हुई 
कर्मों की आंग भव- भव में, पर्याय-पर्याय में, सब कालों में और सत्र 
स्थानों में आत्मा को जल्ातो द्वो रहती है | आत्मा का इस प्रकार 
उत्पन्न द्वोकर इतस्ततः परिभ्रमण करना ही संसार है | इस तरह 
कर्म की ज्वालाओं से आक्रान्त/जीव संसार सें कहीं भी शान्ति नहीं 
. पा सकता । शान्ति भित्रे ता मिले,कैसे ? कर्मों ने आत्मा में आग 
लगा रक्खो है | जहाँ आग है,वहाँ: शान्ति कहाँ ? शीतलत। कहाँ ! 
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पहोँ तो संताप, श्रशान्ति पव॑ वेचेनी दी हो सकती है ! 


निस्सन्देद् आत्मा का मैसर्गिक स्वरूप शान्तिमय है और 
बह उम्र प्राप्त मी फर सकता ई, परन्तु उसे प्राप्त करने के लिए 
आन्तरिक संताप फो नष्ट करता होगा। शुद्ध और निर्मल ध्यान 
दारा अ्रद्भान्ति के कारणां का उन्मुलन करना होगा। शुद्ध 'बात्म 
लख्प फे निर्मल सरोवर में अवगाद्वत झरना द्वोगा | ऐसा करने पर 
भी शान्ति प्राप्त होगी, वद्र शाखन्‌, स्थामाविछ और स्थिर द्वीगी । 
पक बाद कभों शारित का उद्भव हीं होगा । 

राख किसो समय अंगार के रूप में था । परन्तु जब अंर 
पो दाएफता नष्ट हो गठ और रास पयाय का श्राविभाय हो गया, 
ही पिर कभी वह झ्ंगार का रूप घारण नहीं १रती। इसी प्रझार 
फंस हनित थशान्ति जय एक वार पूरो तरद नट्ट द्वो जाती हूँ, 
धात्ता से छूट ज्ञाता ६, ता बंद पुन उत्तन्न नदी दाता | उस समय 
ओत्मा में अटल शान्ति का साम्राज्य स्पाषित हो जाता ६। बद्द 
चारा यपतने सॉभाविझ स्वछव ने स्थिर दा जाते हं। वहा 
माप्गरसा परमात्यदशा पदल्ादी ६ । 


शार्त प्राप्त करने की प्रधान शत दे समनाव को आायूत | 
कुटटूमे आर प्रतियूल संदागों हे उपत्पित टोने पर दप थार 
बियार का भाव उत्पन्न न हंया और राम दप थी भावना छा 
पन्ने 2 जाता समभाव एँ। जिठते जिसने अंशां में, अन्तःरुरण 
भलमनार से इंद्धि द्वातों ज्ञावगी और विपमयाव परद्ञोन दाता 
जऊंषगा, निश्यव हू! शान्ति रो अमुनृति नो उसी परिमाण भे ददुती 
जुरची। घाव ४ बुनार से शाल्ड सवबनसापता भाप ६ 4 पढ़ 
पय हू यही सती । 


ख् 


ऊन बे के 3] 
पर उंछार ; पते पमप्प थी सं ३ 
॥ सार मे इिटन शस नमुप्य हू थी 3 ३3: 


विवेक की आराधना ] [ १०१ 
समन» न मननम_+ ॑नमननं-+-न नमन नमक जज+-ा-तान-न कस पनकन--न--म न -न-+-+ 3-५» 3५ न--न--+ धन मन >> अ«»म-+++भ७८+>+ अपन मनन» » मऊ ऊन न ननवनन- मनन 


में लुब्ध और छुब्घ नहीं दोते ? जो सम्पत्ति पाकर द्ष से फूल न 
उठे और उसका नाश द्वोने पर मुरझा व जाएँ ? कहा भी है-- 


सम्पदि यस्य न हर्षों, विषदि विपांदो रणे च थीरखम। 
त॑ झुवनत्रयतिलकं, जनयति जननी सुत॑ विरलम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ृ-धन पाकर फूल कर कुप्पा न दो जाने वाले और 
उसका नाश होने पर न रोने वाले, युद्ध में स्थिर रहने वाले विर्ले 
पुन्न को द्वी माता जन्म देती है। मगर वह विरला पुत्र द्वी सुवनत्रय 
का तिलक बनता है-तीनों जगत में अलंकार रूप माना जाता है । 
सारांश यह है कि घन को देखकर मुँद्द में पोनी लाने वाला ओर 
उसका नाश द्वोने पर रोने वाल तो सारा संधार है । 


इस संबध में में एक्र प्रश्न पूछ लेना अनुचित नहीं समभता ! 

वह यद्द है कि जब ओपने कमाया था तो हँसते क्‍यों थे ? और जब 

गँवाया है तो रोते क्‍यों हो ? क्या पहल कमाया हुआ घन तुम्दारा 

? यदि हाँ, तो फिर उसका कमाना क्‍या ? अगर तुम्दारा नहीं 

था ता अब रोते क्‍यों हो ? जो चीज तुम्हारी नहीं थी उसके चल्ले 

जाने पर रोना क्‍यों ! और उसके आने पर प्रसन्नता भी क्‍यों ? धन 
का तो स्वभाव दी यह है-- 


कह गिरधर कविराय और यह सब घट तौलत | 
पाहुन निश-दिन चार, रहत सबही के दोलत ॥ 


धन तो चार दिन का मेहमान हे। आना और फ़िर चला 
जाना उसका स्वभाव है। आंज तक वह असंख्यों के पास आया 
ओर चला गया, पर किसी का द्वोकर नहीं रहा। तुन्द्दारे पास भी 
वह स्वभावानुसतार आया था और स्वभावानुसार ही चत्ना गया। 


६३ | 
आम न 
पढ़ अपने स्वभाव पर कायस रहा और तुम अपना स्वभाव भूत 
गये। श्रानि पर इतराने लगे और ज्ञाने पर रोने लगे। दोरना अच- 
स्वाग्रों में तुम अपने कर्तव्य से चुके । 


जो दःघ से डरता है उसे अपना कत्तव्य नहीं भूलना 
घाहिए। अपने पार्षो के फलम्बरूप इस जीवन में सुख झा आशा 
कम रखनी चाहिए और दुःख सदने के जिए घेयंपुवक ऋटिवद्ध रदना 
पाहिए। मंप्तार में रहते हुए भी भव अ्रमण को समाप्त करन का 
काम परत रहना चाहिए। सहस्थाक्षम एक्रान्तत३ परापाश्नम ही हूँ 
एपा ले समझ फर घम को आचरण करते जाना चाहिए। घम दे 
समल्त सुर्खों का मृल दे । ऊिसी बुत्ध को हरा भरा रखने के जिये 
पृष्ठ रो ढाली डाला और पत्त-परोी पर पानी सीचने की आवश्य- 
पता नहीं ऐोती । जड़ में पानो सींच देने से सभी शाखाएँ भर 
सभा परे दरे-भरे बने २६ते हैँ । इसी प्रकार अगर आप पमेका 
ध्यान रदखोगे तो भाषझे सभी फाय सफल द्वात रहूंग। सुझ्ध मे 
धर दा ए भें सप्तात साव से धर्म को समत्त रखने वाला पुरुष दा 
&छ। पमानछ ६-समभावी हं। हह विश्वाप्त २फस्या [के पच का बद्ध 
वन थारशु कर से पर बड़ी से बड़ी आपत्तियों नो नुच्य क्व 
प्यपित मही फर सझती । 


इस प्रझशार यद दात स्पए है छि सागन्सोर की कुथोी भे 
६ इपथ हा हाप ने ए । उस बाहर इढ्ो स्तॉजने का ४१॥4 
नही है। $६ भा ६++ 


भने एवं. मसप्याणा कारण परग्पमोजुपा 


विवेक को आराधना ] [ १८०४ 


शब्दों में आर्तध्यान एवं रौद्रध्यान संसार के प्रधान कारण हैं। 
इनके विपरीत घर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण हैं। आप 
लोग सामायिक में मी प्रतिदिन कहते हो-आत्तंध्यांत रौद्रध्यान 
ध्याया हो, घमध्यान और शुक्लध्यान न ध्याया हो तो तरस मिच्छा 
मि दुक़कड |? जब अआत्तध्यान फरते हो तभी तो 'मिच्छी मि दुकड़॑' 
देते हो न ? जिसका उधार लाओगे, उसे भुगतान भी करना पड़ेगा । 
ओर जो अपना ऋण खुशा से चुका देता है. उसी को साहूआर 
कहते हैं | छुद्द कांय के जीवों की निरग्तर विराधना करते रहते दो, 
हेय-उपादेय का जरा भी विचार नहीं ब्ते, तुच्छ और क्षणिक 
सुख के लिए बड़े से बड़ा अनथे करने में भो संकोच नहीं करते, तो 
इतना बड़ा कज़े चुकाने के लिए तुम्हें संदेब तैयार रहता चाहिए। 
जो कर्ज लेते समय 'अपनी हैसियत का विचार नहीं करता, उसे 
चुकाते समय क्यों घबराना चाहिए ? क्यों रोना चाहिए ? लेना 
और देना तो परस्पर का व्यवद्दार है। 


भाइयों ! जब तुम्द्दारे सिर पर कोई दुःख आ पड़े, विपत्ति 
ठम्दारे सामने अट्टद्वास १२रती हुई खड़ी द्वो, तो तुम्हें घेये धारण 
करना चाहिए। सोचना चाहिए |क संसार में बड़े--बड़े राजा--मद्दा- 
राजाओं पर भी घोर से घोर मुसोबतें पड़ी हैं, मद्ान सन्तों-मद्दाः 
त्माओं को भी ज्ञोमहपक संकटों का सामना करना पड़ा है । उनकी 
तुलना में तुम्द्ारा दुःख क्या चीज हैं ! कुछ भी तो नहीं! और 
ऐसा सोच कर तुम्हें अपने मत पर नियंत्रण रखना चाहिए | ज्ञिस 
ठुःख को सहना दी पड़े, चाहे दंसकर सद्दो या रोकर सद्दो, मगर 
सदन किये बिना छुटकारा द्वी नहीं है, उसे हंसकर द्वी क्यों नहीं भोग 
लेते ? ऐसा करने से दुःख की कठुता और उम्रता की मात्रा कम 
दी ज्ञायगी और उप्तकी परम्परा न चल सबंगी, श्र्थात्‌ दुःख के 
समय आत्तब्यान न करके समभात्र धारण करोगे तो आगे के लिए 


है कील. 
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थशुभ बर्मो फे बंध से बच जाओगे और पृवत्रद्ध कम से छुटझारा 
भजाग। श्राक्षब्यान करोगे तो क्या पाथोगे ? प्रथम तो दःस् 
बाग समय हो आत्तध्यान क कारण ह दल अत्यन्त दस्सलह 
प्रदात हगा उसको उम्रता बढ़ जञायगी । दूसरे, तुम्दारी सदरनशक्ति 
क दाम हो भायगा। तीसरे, भविष्य के लिए पुनः प्यशुभ कर्मा का 
"पे होगा | श्रतण्व जब दुःख सहला अनिवाय हो तो दिम्मत रक्‍खो 
पता सखी, सम्रभाव फो मत ख्ाओों। फहा भो है-- 


गुस्ली सुखाधिकान्‌ पश्तेत, दुःखी पश्येत्‌ दुःखाधिकान। 


धातान हप॑ शोक्राम्यां, शत्रुम्पाभिव नायग्रेत्‌ 


अथति जब तुम्हें सुख मिल्रा हो तो फूल मत जाशो, 

ध्यून अपने से अधिक सुखो जीवों की तरफ टरष्टि दौड़ायों थौर 
वीपरक देखी कि उनके सुख के सामने टुम्शारा सुख्य दिस 
विश मे है ? इस प्रकार अपने सममाव को रत्ता कगे । और जब 
४३ था पड़ तो अपन से अ्रधिद् दखोी जर्तो को दसो और विचार 


' के उसकी अपना तुम फम दुलया हा और इस पार सान्‍्त्ना 


* पे ६२३ सभपताभाव रो रता छझरो। चस्त॒नः दप यार शोहू दोनों 
है| धाम ४ समनाव पी पने की सपएट्स्ट करते पाज शांत एू। 
हवस पपन घापदा दयागो । «पनी सात्या शो कसी दे 
जऊाप थे एन दा | 5८३४८ दशा से सपरोी समनाद परग्याव ररुगा। | 


र रेखा जाता दे हि गनुप्य संस्य के समय अनिसान 
3३३ ४२३ हि : 
हे ३ 


जे भार बाप करना सी सहावाप दे। सान उ पास्खु है) 
हक ५ 
ड़ ये 


हे चर ३ ईई | न्‍ है| 2 कवर अर «यं पाक चर ६६ टैब? 
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हैं-- (१) ज्ञान का अभिमान करना (२) ख्याति का अभिमान करवा 
(३) कुल का अभिमान करना (४) जाति का अभिमान करना (१) 
बल का अभिमान करना (६) ऐश्वर्य ( ऋद्धि-विभूति ) का अमि 
सान करना (७) तपस्या का अभिमान करना और (८) अपने देह 
का अभिमान'करना । 


थोड़ा-सा द्वी विचार करने पर पता चल्न जायगा कि जिन 
बातों का अभिमान किया जाता है, वह सब कर्मों के उदय या क्षयोप- 
शम से मिलनी वाली चीजें हैं | इन सब की प्राप्ति कर्मों के अधीन 
है। तो जिसकी प्राप्ति दूसरे के अधीन है, उसके लिए अभिमान करता 
क्या उचित है ? कर्म आत्मां के शत्रु हैं। किसी भी स्थिति में कर्मों 
के अधीन होना उचित नहीं | 


इसके अतिरिक्त, विचार करोगे तो पता चल्लेगा कि कर्मों की 
कृपो से जो कुछ आपको मिला है, वह क्या अभिमान करने योग्य 
है ? उदाहरण के लिए पहले ज्ञान को है लीजिए। आत्मा 
अनन्तज्ञान का अक्षय भंडार है | उसे ज्ञानावरण कर्म ने आच्छा' 
द्त कर रक्खा है | थोड़ा-सा कयो्शम हुआ और आपको कुछ 
ज्ञान मिल गया | पर यह मिला हुआ ज्ञान, आपके स्वाभाविक ज्ञान 
को तुलना में अत्यन्त तुच्छ है, नगर्य है | जेसे कोटि-कोटि सूर्यों के 
प्रकाश के समक्ष जुगनू का प्रकाश किसी गिनतो में नहीं, उसी प्रकॉर 
आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान के सामने आपका क्षयोपशम जनित 
ज्ञान किसी गणना में नहीं । फिर उसे पाकर अभिमान कसा! 
प्राप्त-ज्ञान की सार्थंकता तो अपने असली ज्ञानवेभव को पहचानने में 
ओऔर वत्त मान कालीन अज्ञान दशों को समभने में है। अतएव 
प्राप्त ज्ञान से अपने अज्ञान कों समझो और जो ज्ञान प्राप्त करना 
शेष दे, उसे प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाओ उस पर अहंकार 
न क्रो, क्योंकि वह अहंकार करने योग्य नहीं है । 
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कोरी हो जाती है। उसे देखते दी घृणा उत्पन्न द्वोती है ।फिए 
बताओ, इस शरीर का अभिमान करना क्या शीमा देता है ! मंतो' 
के सभो पदार्थ ज्ञणिक हैं, थोड़ी देर तक द्वी अपनी चमक दिखाते 
हैं, फिर अर हो जाते हैं| ऐसी अस्थिर और कमोवोन क्स्तुओं 
का अभिमान करना अनुचित है | अतएव क्रिप्ती प्रकार का सु 
मिलने पर अहंकार के वशीभूत होना बुद्धिमत्ता नहीं है। उस सम 
समभावष ही रखना चाहिए । 


जैसे सुख के समय मनुष्य अहंकार का शिकार बन जात 
है. उसी प्रकार दुश्व के समय प्राय: दष का भाजन बन जता हे । 
वह सममता है कि इस दु:ख का कारण मैं स्वयं नहीं हूँ कोई दूसरा 
है | ऐप्ता सोच कर जिसे वह अपने अनिष्ट का कारण सममतता है 
उससे द्वंष करने लगता है। यह द्वोष भी महापातक हे। ढप के 
अधीन द्ोकर मनुष्य अपने कत्तेव्य-अकत्तेव्य को भूल जाता 
ओर अधघम से अधम कृत्य करने पर उतारू हो जाता है। आए 
संसार में सैकड़ों ही नहीं, हजारों ऐसे सपूत मिलेंगे जो अपने माता: 
पिता को भी नहीं छोड़ते | मात*-पिता ने उनकी सजी के विरुद्ध कोर 
बात कही और वे उन्हें मारने-पीटने लगते हैं, अपशब्द कहते 
ओर तरह-तरह से उनका अपमान करते हैं| घर में बहू के दा4 
से थोड़ा-सा कुद्द बिगाड़ हुआ तों सास सैकड़ों कटु वचन उसे 
सुनाती है ओर उप्तकी सात पीढ़ियों की खत्रर लेती है | जब साथ 
असमथे होती है और बहू के हाथ में सत्ता आतो है तो वह ब्याव 
समेत बदला लेती है । मगर यद्द सब बातें दष मूलक होने से पाप 
का कारण हैं इनमें हिंसा का-दूसरों को सताने का भाव भरा हुशी 
है । इस प्रकार के द्व ष परिपूणे व्यवह)र से गृहस्थोक लह एवं अशा- 
न्ति का अड्डा बत जाती है । कई बार बड़ो द्वी अव्राछिवोय [घटनाएँ 
घटित द्वोती हैं। कितनी ही बहुएँ शरोर पर घासलेट छिड़कर आ 


खून बनाम सू दम है | १०६ 
या 5 
में जल मरी । झिननी ही कुश्रों श्रीर तालाबों में जीवन विसर्मित 
कर यहीं हैं | कही पत्नी, पति के दव्यवद्वार से व्यथित हूँ तो फ्ठी 

पति का पत्नी फे व्यवहार ने दखों वना सफ़्वा हूँ | 


य्य पार में हानि हो ज्ञाय तो मनुप्य दुखी होता है, फिर 
प्र पर आकर उसे अपनी मरी के मुध से सान्तवना के दो वोर्ना के 
बन अगर अलो-कदा बातें सनमने को मिले ता उसे दुःर्य नदोंगा 
्भेंपेता न हो, फिर भी अमर गहना गड़वा दा, थ्रम्ु कपड़ा 
७ दी, यह लाथा, बदू लागो, इलादि माँग फरके अनक 
जिया अपने पति की सताती हैँ, मगर व्दिनों फो सोचना 
चाहिए कि पति को घाजार में अपनी इज्जत रखे को चिस्ता हो 
३६ €, 'धगर पर में भो उसे सताया जआायगा तो उसझी कया दशा 
गा | परक्षि ही पत्नी का प्रधान यापार € | यही उसे ६ संवस्ध ६ । 
पेट पित आपस में दोजपाल दा आय तो भी उसे शास्तिपूद् ६ पं! 
जाने भे दो युद्धिवसा एं । थड़ीम-पद़ास में जाकर दुस्यद्ा रात से 
7 जाचे ना होगा, चाहिझ प्रत्प्ठा का विनाश दीगा। परदासन 
(पे दुप कर सन भे टूसवोी | कई ६ई:-- 


हिमन मित्र भून की व्यथा, मेने ही राखों गोय । 
ति सथ्लि् लोग सर. वांटि ने सद्धि हैं फीय ॥ 
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भाई को, सेठ नौकर को, बड़े छोटों को और छोटे बड़ों को सताते 
हैं । यह सब व्यवहार अनाति से भरे हैं। इनकी जड़ ई प है। 
अतएव समभाव का अवलम्बन कर» द्वप का विनाश करना 
चाहिए ] 


घर में जितने भी मनुष्य है, सब अपना पुण्य लंकर भागे 
है, उनसे ढंप मत करो । दष करोगे तो उनका प्रेम खो दोगे और 
अपना जीवन दुःखमय बना लोगे | तुम्दारे द्वितचिन्तक हो तुम्दारे 
शत्रु बन जाएँगे । इससे तुम्हें क्या लाभ होगा ? कुछ भी तो नहीं 
अतएव द्व ष का फल केवल दुःख ही दुःख है। धम तो प्राशीमात्र 
से प्रेम करने का आदेश देता है । अगर तुम इतना नहीं कर सकते 
तो कमर से कम अपने स्वजनों आर इष्ट मित्रों से द्वोंप मत करो। 


कुछ लोक अपने हेष भाव का ओऔचित्य सिद्ध करने के 
लिए यह युक्ति दिया करते है कि-क्या करें साहब, हम तो द्वोष नहीं 
करना चांहते, परन्तु हमारे संबधी हमारे प्रति दं ष रखते हैं । जगः 
जरां-सी बात पर बिगड़ जाते हैं। हमारा अंनिष्ट करने का कोई भी 
मौका हाथ से नहीं जाने देते । तब विवश द्वोकर हमें भी उनसे 
हू घ करना पड़ता है ! किन्तु विचार करने पर इस यु।क्त में कुछ भी 
सार भ्रततीत नहीं द्ोत्ा | दूसरों के दिघ भाव को शान्त करने का 
उपाय यह नहीं कि बदले में दि घ किया जाय | आग से आग शांत 
नहीं होती । आग की शान्त करने के लिए जल अपक्षित है। इसी 
भ्रकार ढ्व ष का नाश मेत्री से होता है । सचमुच दी जो द्वोष नहीं 
करना चा सता, उसे चादिए क वह छ्वेष का प्रतीकार द्वेष से नहीं, 
मंत्री स कर | ऐसा करके द्वंप $ मूल का उन्मूलन किया जा सकता 
दे । चुद्धिमान्‌ सनुष्य सबको अपने अनुकूल" बना सकता है। सक8 
में तुमने दखा ढागा + सिंद ओर चाीते घसरोखे दिंसक प्रोणा भी 
अपने मालिक को आज्ञा का पालन करते हैं | हाथो धरीखे बलवान 
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पर विशालकाय प्रागी भी मनुप्य के इशारे पर नासते ॥ फिर 
भगुष्य तो आखिर गनृष्य दो है | उसे वशीभुत करना क्या बड़ी 
बीन ६ ? हों, चद्धि और समय सूचाता चाहिए फिर के भी 
की सज्न बनाया जा क्सता ू । एड टट्टान्त से से घान 
पढ़ दो भावयधी:-- 


किसी सूटस्थ वो सी का स्वभाव बहुत नेज्ष खा । बडे सामुती 
दा पर भी लड़ पदतों थी, मिससे पति छा साहा दम हो गया 
भा। परन्तु पष्ट सीथा भार सहमशील 'प्रादमी था। 'मपनी सती 
था बीत भुपधाप सुन सता थीर सदर लेना था । 


# 2 ६ +# 
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समाज में पंसे की पूजा होती हैँ | गरीबों को कोइ अपना लड़क। देन 
| चाहता | कितने ह। ऐसे नवयुवक समाज में है जो सिफ धन 
वान्‌ न होने के कारण ही कु वारे फिरते हैं ! अग्तु, वह गरीव लड़क 
भी विवाह करने को तेयार दो गया। किन्तु उसे पता चल गया थ॑ 
कि लड़की को स्वभाव वहत्त तेज हे ओर प्रथम श्रेणी को कलह 
कारिणी है । 


नियत समय पर विवाह हो गया। पिताने जायाता के साथ् 
अपनी पुत्री की बिदाई की वहेज में पत्नंग, वस्त्र, बरतन आदि-आाः 
सामान भी दिया | बरात विदा होकर गाँव के निकट आ पहुँची 
लड़के ने सोचा-स्त्री को सुधारने का यही सर्वोत्तम अवसर है। इ 
समय इसके दिमाग पर जो असर पड़ जायगा, वह स्थायी होगा । 
यह सोच कर उसने किसी बहाने अपने साथियों को आगे रवान 
कर दिया | अकेली उसी -की गाड़ी रह गईं तब उसने गाड़ीवान के 
एक ओर ले जाकर सममा दिया, कि उसका जो कुछ भी नुकसान 
होगा, वह उसे भर दिया जायगा, परन्तु बीच में वह कुछ भी 
बोले । जो छुछ हो, चुपचाप देखता जाय गाड़ावान राजी हो गया 
पर इस चालाकी की बात उसकी स्त्री को तनिक भी मालुस 
हो सकी । 


०५५ 2 


गाड़ी चल्ली | तब छूड़के ने गाड़ीवान को डाँट कर कहा-देख 
गाड़ीचान ! मुझे यह खड़ खड़ पसंद नहीं । खड खड की कत; 
आवाज न आने पाचे ! 


पर गाड़ीवान क्या करतां ! रास्ता झबड़खाबड़ था 

. आवाज हुए बिना गाड़ी चत्न नहीं सकती थी। गाडी के ऊपरो भाग 
पर जो पलंग रक़खा था, वह बहुत खड़-खड़ कर रहा था। अत 

एवं जब खड्‌ खड़्‌ की आवाज बंद न हुई तो लड़के ने पलंग क 
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उठा कर नीचे पटक दिया और तोड-फोड कर चकनाचूर कर दिया | 
उप्के नीचे मिठाई का एक घड़ा रक्खा था | उसे भा नीचे फेंक 
कर तोड दिया | अपने पति का यद्द दाल देख कर लड़की सहस 
गई | ऐसी भयभीत हुई कि न पूछो वात । लड़को के पिता ने साथ 
में एक दासी भेजी थी | वह भी इतनी डरी कि काँपने लगी और 
सोचने लगी-में कहाँ से इस मुसीवत में आा पड़ी ! घर पहुँचने से 
पहले यह ह्वाल है तो बाद में क्या होगा ! 

गाड़ी फिर चलने लगी अब गाड़ी के भीतर रक्खे हुए 
छोटे-छोटे समान खड़खड़ाने लगे। लड़के ने उन्हें भी वारी-बारी 
से फेकता शुरु किया | इस प्रकार कुछ दूर जाने पर गाड़ी का सारो 
सामान समाप्त हो गया। गाड़ो खाली दो गई | उसमें सिफ्र तीन 
(सवारियाँ थीं और चौथा स्त्रय॑ गाड़ोवान | 
गाड़ी आगे बढ़ी | अब गाड़ी का पदिया चू' चू' करने लगा। 
'णेड़के ने उस पर भी हमला कियां। और उसे भी तोड़-फोड़ कर 
'रख दिया । पहिया टूंट जाने पर गाड़ी चल ही कैसे सकती थी ? 
आखिर सब नीचे उतर आये । लड़के ने अपनी नववधू को आदेश 
"दिया-चलो आगे। नववधू पहले ही अकचकाई हुई थी। डरती- 
डरती चुपचाप आगे चलने लगी आखिर सच घर ओ पहुँचे । 


५ २ का ताला खोला गया, खोलते समय वहाँ भी आवाज 
श्रा३ई। तब उसने वहाँ भी पत्थर दे मारा और ताले के टूकड़े-ट्कढ़े . 
5२ दिये । किवाड़ खोलने पर उसका भी खटका हुआ और (कषाड़ 
शेभो डुकड़ा-ढुकड़ा होना पड़ा । 


अपने पति का यह उम्रतर स्वभाव देख कर लड़की के प्राण 
पूल गये | उसके हृदय में गहरा डर घर कर गया । मुहसे 
भावाज्ञ निकलना वंद हो गया । ह ४ हज 
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लड़के ने अपनी पत्नी को द्विदायत कर दी-'मुमे| जरा“ 
भी आवाज पसंद नहीं है । इस घर में सब काम इशारों से ही द्वोः 
है। आवाज द्वोगी तो अच्छा न द्वोगा । 


बेचारी दासी यद्द हाल देख कर दूसरे ही दिन वहाँ से को 
बहाना बना कर खिसक गई; मानों कारागार से छूट कर भागी हो 


कडकी का लड़ाकूपन हिरन हो गया। उसे घीमी आवाः 
करने में भी भय लगने लगा | किन--जिन वस्तुओं ने आवाज $ 
था, उनका नाश उसने अपनी आँखों देखा था। फिर शआआावा: 
करने का साहस ही वह कैसे करती ? हाँ, उसके लिए एक बड़े भेः 
का फारण उसके हाथों की चूड़ियाँ थीं। बह सोचा करती-# 
ऐसा न हो कि हाथ ऊँचा करते चूड़ियाँ खनक उठें और चूड़यों! 
साथ द्वाथ को भी मरम्मत हो जाय ! वह पापड़ चबाने में भी डर 
थी कि कभी पापड़ के साथ--स।थ दाँतों पर व आ बने | 


कुछ दिनों बाद लड़की का पिता उसकी विदाई कराने आय 
पिता ने पूछा “बटी, अच्छी तरद्द तो हो न ?? 


बेटी ने कद्दा-हाँ, आनन्द में हूं; पर ओप॑ 'अधिक्‌ बोढ 
मत | यहाँ सब काम इशारों से होता है । 


दो--तीन दिनों में पिता ने उस घर का सब हालचाल जो 
लिया । अपनी लड़की क॑ स्वभोव में अदूभुत परिवर्तन हुआ दे 
कर उसे आमख्य के साथ मद्दान्‌ आनन्द भी हुआ | वह एक दि 
आपने जामाता की दुकान पर गया और जामोता के पैरों में पर 
रख कर बोला--ज़ेसे आपने मेरी लड़की को सुधारा है, उसी प्रक्ा 
अपनी सासू को भो सुधार दो तो बड़ी ऋपा हो ! 
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जामाता ने कहा--अव मौका निकल गया | आप पहले चेते 
ते तो फोम वन सकता था। आप विदा के लिए आये दे पर में 
भी बिदा करना नहीं चाहता | 


लड़की का पिठा निराश होकर लौट गया। इस घटना से 
डक़ी की माँ आगबवूला दो उठी और वोली-'यह जमाई है या 
म है! थोड़े दिनों के वाद वह स्वयं लड़की को लेने के लिए जा 
मकी | 

माँने वेटी से कुशल-च्तेम पूछी । वेटी ने कद्दा-बहुत सुख में 
। यहाँ किस्ती तरह को आवाज तक नहीं होती। सव काम इशारों 


हीता है। तू अधिक मत वोलना । हमारी यहद्द शान्ति देख कर 
ढसी भी प्रशंसा करते हैँ । 


यह सव देख कर लड़की की माता को भी अपने घर में 
ती ही शान्ति रखने और पड़ौसियों की तारीफ पाने की इच्छा 
९| घर आते ही उसने अपना व्यवद्धार एकदम बदन्न लिया। 
से प्रकृति में यद्द विस्मयजञनक परिवत्तेन देख कर पड़ौत्ती आए- 
4 करने लगे और मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करने लगे । कहने 
गे-भाई, अपु् परिवत्तंन हो गया है इस घर में | पहले यह 
/ह का क्रीड़ांगन था किन्तु अब शान्ति का सदन बन गया है । 

पहे ज्ञान कहाँ से भिल्ा ? 


आखिर क्रोधी मनुष्य को भी शान्ति पसंद होती है क्योंकि 
न्ति ात्मा का नैसर्गिक गुण है। अठएव लड़की की माता ने 
। तेंक शान्ति का आनन्दमय स्वरूप नहीं देखा था, शान्ति के रस 
४ आस्वादन नहीं किया था, तभी तक उसे क्रोध और कलह किये 
गो चेन पहीं पड़ता था। मगर जब उसने शान्ति का सुखद सुधो- 
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हू कर ९ रे 
. प्र रस चखा तो उसे शान्ति अत्यन्त प्रिय हो गई। बह कलह र 
घुणा करने लगी। अड़्ौस-पड़ौध्त की अन्य स्त्रियाँ भो उसे देश 
हे 
कर सुधर गई । 


यह तो एक दृष्टान्त है । सांरांश यह है कि बुद्धिमान मनु 
पध्य खराब से खराब मनुष्य को भी युक्त द्वारा सुधार सकता है. 
कलद्दशील को कलहशील बन्न कर नहीं जीता जा सकत! | ह्रोषी के 
हष से नहीं जीता जा सकता । ऐपा करने से तो कलह ओर द्व५ 
को वृद्धि ही होती है । अतएव अगर दूसरा तुम्दारे श्रति द ष घारण 
करता है तो भी तुम उससे दोष न करो । किन्तु प्रेम तथा युक्ति से 
उसका मुकाबिला करो । 


सभमभदार मनुष्य का कत्त ठय है कि वह कभो किसी से भी 
छ्वेष न करे और खास कर अपने इष्ट एवं सम्बन्धी जनों से | शि 
माता-पिता ने महारे पालन-पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए 
सभी कुछ किया, स्त्रयं अनेकबिध॒ कष्ट उठा कर हमें सुख में रक्त 
हमें सब तरह से सुत्री और समर्थ बनांया, उनसे द्वोष करना हई 
दुर्ज के कृतध्वता है ! पर आज संसार में पितृद्रोदियों को कमी नी 
है| इसी कारण गरृदृस्थज्ञीवन भी दुःखमय होता जाता है। मनुण 
की भावना तो ऐवमी होनी चाहिए:-- 


होऊं नहीं कृतध्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आधे । 
“गुणग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे || 


हि 


है भगवन ! जिन्होंने मेरे साथ उपकांर किया हो, में उनके 
प्रति कृतज्ञ रहूँ | उनके उपकार का कदापि न भूलू और न उनसे 
कभो द्रोह-कहूँ । परमात्मन्‌ मेरी दृष्टि ऐथी निर्मल बन जाय #ि 
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में किसी के अवगुण न देखूँ, अपने विरोधी के भी गुणों को दी 

अपनाऊ । 


भाईयों ! अपभिप्राय यह है कि ज़ेसे अभिमात समभाव का 
नाशक है, उप्ती प्रकार ठेप से भी समभाव का विनाश होता ह्दै । 
अतएव समभाव को रक्षा के लिए इंप का परित्यांग करना मी 
अरत्यावश्यक है। 


समभाष को नष्ट करने का एक प्रवल कारण मायाचार भो 

| मायांचार सद्दापाप है । इसके कारण आत्मा को भव-भव में 

अभण करना पड़ता है और द्वीन से द्वीन अवस्था में रह कर अनेक 
प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है |. 


कपट करता, दगा देना, विश्वासघात करना, धोखा देना, 
आदि साया के अनेक रूप हैं। माया कपाय के कारण आत्मा 
अतिशय मलीन द्वोठा है। थोड़ा-सा विचार करने से द्वो यद्द विदित 
हो जायगा कि यह कपाय दृक्षरे कपायों से भी अधिक भयानक ओर 
आत्मा को सत्लान करने वाला है। क्रोध आता है तो मनुष्य थोड़ी 
देर बड़बड़ा लेता है। कोई भी लगातार रूम्बे समय तक क्रोध की | 
रिथति में नहीं रद सकता | क्रोध का उफान स्थायी नहीं होता ! बह 
'हाड़ी नदी के वेग के समान अल्पकाल-के लिए आता है। और 
फिर शान्त दो जाता है। इसी प्रकार अभिमान की स्थिति भी थोड़े 
पम्रय तक दी रहती है । मगर मायाचार के लिए ऐसा नहीं कहां 
| सकती पड़यंत्र रचने वाला और जाल बिछाने वाला मनुष्य 
>ति-दिन इसी उधेड़बुन में रहता है. कि कैसे किसो का अनिष्टकर्ू ! 
उस प्रकार मेरे जाल में दूपरे फँसे' और में अपना मतलब गांठू ! 


. एक बात और है । क्रोध का भाव श्रक्रट द्ोता है। बह 
वा नहीं है। अहंकार भा बादर आ ज्ञाता है। मगर माया 
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प्रच्छन्नरूप धारिणी होती है । बह्‌ प्रकट नहीं है, तभी तक मांया 
है । अ्रतएव क्रोधी से मनुष्य सावधान हो सकता है, परल्तु 
मायावी से वचना कठिन होता है । सायाचारी ऊपर से शान्त-सा 
दि्खिलाई देता है, परन्तु उसके सन में कष।य कां ज्वालामुखी 
भभकता रहता है । उसे स्वयं को शान्ति नदीं, निराकुल्ञता नहीं।' 
जिस आत्मा में शान्ति नहीं, निराकुलता नहीं उसे सुख की प्रोहि 
हो ही कैसे सकरठी है ! इस प्रकार मायाचारी मनुष्य अपना जीवन 
दुःखमय, आकुलतापूर्ण और अशान्त बना लेता है । उसका 
आगामी भव भी घोर क्लेश में व्यतीत होता है, क्योंकि मायों 
अधोगति में ले जाती है । मगवान्‌ ने फरमाया है-- 


माया तेयग्योतस्य | 


आअर्थात-मायाचार करने से तियंचगति का बंध होता है। 
तिर्य॑चगति श्रर्थात्‌ पशु-पर्याय में कितने और केसे-केसे कष्ट द्वोते 
हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं । वह तो सभी को प्रत्यक्ष दृष्टि: 
गोचर होते हैं । 


यद्द जीव जब तिर्य॑चगति में गया तो उसे इतने अधिक दुश्ख 

उठाने पड़े कि कराड़ों जीभें मी उनका वन करने में समर्थ नहीं 
हैं। समग्र तिर्यंचगति धोर दुःव्ा से परिपूर्ण है। व्ाँ क्षण मर भी 
सुख नहीं मायाचार के कारण जीव को इस दुःख्वमय पर्याय में 
असंझय भव सदण करन पड़ते है । अ्रतएणव अगर आप इस पशु- 
पर्याय से बचना चाहते हैं. ओर दुःखों के भागी नहीं होना चाहते दें 
ठो मायाच र. से बचन का प्रयत्त करो और हृदय को सरल बनाओ । 


कितने आश्यय की बात है कि मायावी मनुष्य अपने जोवन 


-: को सुखी बनात का प्रयत्त करता हूँ, पर उत्त नादान को यह ज्ञान 
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नहीं कि मायाचार का सेवन करने से उसके सुख में कुठाराघात द्वो 
रह है ! 


न्‍य कपाय़ों की अपेक्षा मायाक्रपाय बहुत भयंकर है और 
उसका छूटना भी वड़ा कठिन होता है । जद्दां इसका उदय द्वोता है 
हाँ प्रेम का विनाश हो जाता ६ । 


अन्य कषायों के समान इसके भी चार प्रकार हैं-(१) 
अनन्तानुबंधी माया (२) अप्रत्याख्यानी माया (३) प्रत्याख्यानी 
माया और .४ संज्यज्ञन माया | इनना स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) अनन्तानुतन्धी माया-शाश्व में इसकी उपसता बांस को 
गांठ से दी गई है | बांस की गांठ में गांठ होठी है और उसका भेदन 
करना कटिन होता है | अनन्तानुत्न्धी साया करने वाला मुँह से 
बहुत मं।ठा बोलता है, परन्तु उसके अन्तःकरण में कपट की कतरनी 
. चलती रहती है | वह अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में भी इस घोर 
माया से मुक्त नहीं दो पाता | इस माया का जो शिकार है, उसकी 
आत्मा में सम्यक्त्व का भो आंविशोव नहीं हो सकता । फिर श्रावक 
या साधु बन कर मोक्ष पाने को तो बात द्वी दूर २द्दी | वह मिथ्यात्व 
के गाढ़ अंधकार में ही डूबा रहता है। अनन्तानुबन्धी मोया जीव 
को नरक में ले जाती है । 


-(२ ) अप्रत्याख्यानी माया--शास्त्र में इसकी उपमा मेंढे 
'के सींग से दी गई है | यद्यपि यह मायां »नन्‍्तानुबंधी माया के 
समान अम्रेद्य नहीं है, तथापि दुर्भेय्य अवश्य है। अप्रत्याख्यानी 
माया का आचरण करने वाला मनुष्य मर कर वियचगति में उत्पन्न 
होता है और बिल्ली, कुत्ता, चीता, सिंह आदि दिख्र जंतुओं की 
योनि घारण करके मद्दा द्विंसा का पाप उपांजंन करता है और 
फिर लग्बे समय तक नरक में निवास करना पड़ता -है -। 
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अप्रत्योख्यानी माया का आचरण करने वाला भावक का भी पद 
नहीं पा सकता । 

(३) प्रत्याख्यानी साया--इम माया की उपमा-चलते हुए 
बेल के पेशाब की लक्ीर से दी गई है | वह्द ल्कीर वक्र द्वोती है । 
इसके उदय से भा पारण्।मों में कुटिलता आ जाती है, जिसके 
प्रभाव से मनुष्य पूर्ण संयस को आराधना नहों कर सकता । 

(७) संज्वलनमांया--इस माया की उपमा बांस की छात्र 
से दी गई है | बांस की छात्र टेढ़ी होती है, परन्तु उसे सीधां करना 
कठिन नहीं । यह हल्के दर्ज की माया है, फिर भी यथाख्यात चारित्र 
का घात करती है जब तक इस कषाय का अस्तित्व है. केवलज्ञान 
प्राप्त नहीं हों सलता। * 

जब कघाय का कालुष्य लेश मात्र भी नहीं रहता और 
आत्मा में पुरी तरह निमलता आ जाती है, तभी केवलज्ञान की 
प्राप्ति होती है । चार कषाय वाले पुरुषों की तुलना चांर प्रकार के 
घड़ों से की गई दैः-- 

(१) घड़ा विष से भरा है और उसका ढक्षकन भो विषमय है। 

(२) घड़ा विष से भरा है परन्तु उसका ढक्कन अमृतपूर्ण है। 

(३) घड़ा अम्नत से पूर्ण है परन्तु उसका ढक्तकत विषमय है। 

४) घड़ा अम्त से पूर्ण है और ढक्कन भी अमृत से पूरा है। 

प्रथम दृष्टोन्त सें उन लोगों का समांवेश होता है जो हृदय 

से अत्यन्त मायाचारी हैं और माया के वशीभूत द्वोकर बचन भी 
मायामय द्वी बोलते हैं | दूसरे प्रकार के लोग माया से परिपूर्ण तो 
होते हैं, मगर मुँद्द से मीठे बोलते हैं। जेप्ते बेर उपर से कोमल 


दिखाई देता हें परन्तु भीतर से कठ र होता है, उच्ती प्रकार ये मनु 
प्य भा दातद। 
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तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जिनके हृदय में दित को भावना 
है, जो उपकार करना चाहते दें, परन्तु वचन कठोर वोलते हैं । प्रीयः 
हित-बचन तीखे द्वोते हैं, अतएव कानों को सुद्दाते नहीं और मन 
के भी श्रत्निय लगते है, किन्तु परिणाम में वे सुखद दवोते हैं । कभी- 
*भी माता पिता या गुरुजन बच्चे की भलाई के लिए उसे ताइना 
कं हैं दुबंचन भी कहते हैं, धमकाते भी हैं। उनकी बादर की किया 
यद्यपि कोर द्वोतो है, परन्तु वह दया. स्नेह, ममता और प्रेम से 
प्रेरित होती है। 


... चौथे प्रकार के पुरुष हृदय से भी शुद्ध द्वोते हैं और भापा 
भी शुद्ध द्वते हैं । उनके अन्तःकरण में अपरिमित माधुय लद्द- 
शत रहता है इस कारण अन्तृःकरण के उद्गार जब वाणी के 
रपर्भ वारर आते हैं, तो उनमें भी वद्टो माघुये मित्रा रहता है। 

"इमानव की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। परन्तु ऐसे 
बिरते हो होते हैं। कट्दा है-- 
ह हितिं (५ 
हित॑ मनोहारि च दुर्लभ वचः | 


220 अथांत्‌ जो द्वितकारी भी हों और मन.को दरण करने वाले 
भी हों, ऐसे बचत संसार में ढुलभ दें। . के 
हर सच्चे श्रावक का आदर यही होना चाहिए। उसके हृदय में 
। बा * वाणी में भी मधुरता एवं मनोज्ञता द्वोनी चाहिए। ऐसे आवक 
भगवान्‌ की महत्ता को [दपा सकते हैं। . 

.." है प्राणियों ! म्राया कपाय के स्वरूप का विचार करो ओर 
रैसका परित्याग करो । इससे न इस संसार में द्वी तुम्दें सुख मिल 

' है और न परलोक में । शास्त्र में कद्दा है-- ु ः 


' माया मित्ताणि नासेइ । 
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अथोत्‌-मायाचार मित्रों को शत्रु बना देता है। वह प्रीति 
का विनाशक है और दुखी बनाने वाला है| मायाचार का त्याग. 
करने से तुम्हारा हृदय निर्मत्न होगा, क्रियाएँ सात्विक होंगी, वाणी 
में अम्रत का वास हो जोयगा ओर इससे तुम सर्वेप्रिय बन सकोगे | 


मे आज यह स्थिति दिखाई नहीं देती । इसो कारण लोग 
कहते हैँ-- 


मोटो बांधे मुहपती, नोंकार वालो फेरे। 
कूड़-कपट को कोथलो, माल पराया हेरे ॥ 


जो लोग अपने को जेन कद्दते हैं और साथ ही इस प्रकार 
का ठ्यवहार करते हैं, छुल, कपट से परहेज नहीं रखते, दूसरों को 
फँसाने के लिए जाल रचते हैं ओर घोखा देकर ठगते हैं, वे अपने 
व्यवहार से जेनधर्म को मलिन करते हैं। ऐसे कपटी लोगों का 
मुँहपत्ती बाँघना ओर मात्रा फेरना अथवा कोई भी धार्मिक क्रिया 
करना व्यर्थ है-आउम्बर है | 


शास्त्रों में अनेक दृष्टान्तों द्वारा समझाया गया है कि माया* 
चार करने से क्या क्या दुःख भोगने पड़ते हैं ? लोकोक्ि भी प्रषिद् 
है कि-'दगा किसी का सगो नहीं ।? श्र्थात्‌ दगाबाज्ञी से आज तक 
किसी की भलाई. नहीं हुई ।. 


राजा श्रीपाल ने कई बार घवल्न सेठ की मदद करके प्रतिष्ठा 
की, रक्षा की, धन और प्राण बचाये, परन्तु वह दुष्ट उन सब उप* 
कारों को भूल कर सोते हुए श्रीपोत् को कटार से मारने के लिए 
उद्यत हो गया। परन्तु पापी का सन ठिकाने नहीं रहता । वह कहाँ 
चलता और कहीं देखता है । उसके मन में सदैध यह आशंका रददती 
(है कि मेरो करतूत का कहीं भंडाफोड़ न हो जाय ! परिणाम यह 
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_हँभ्रा कि घवल सेठ का पेर उसी की धोती में फँस गया। वह गिर 
पढ़ा भौर ज्ञिस कटार से ओपाल को मारने चला था, वही उसके 

पेट में आर-पार हो गईं। वह वहीं ढेर हो गया। 


दगा किसी का सगां नहों'-यद्द इसका ज्वल्न्त उदादरण है 
अतेएव भ इयो ! दगा छोड़ो और हृदय को शुद्ध करो । कंध्ष ने 
अणजी को मारने के अनेक उपाय किये, पर अन्त में कंस दी मारा 
गया। ' 


आशय यह है कि आफ-स्थूल को ही न देख कर सूच्रम को 
भी देखिए । अपने ढु:ख के बाह्य कारणों पर विचार करते समय 
आन्तरिक कारणों को भूल न जाइए । जब आपको ज्ञात होगा कि 
अपने दुःख के प्रधान कारण आप ही हैं, तब आपके अन्तःकरणु 
में समभाव जागृत होगा । इंससे आप अपनी आत्मा को निष्पाप' 
घना सकेंगे । ऐसा करने से आनन्द दी आनन्द -दोगा ! 


बस्बईे. 3. 
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.. स्तुति।-- 


मत्वेति नाथ तथ संस्तवनं मयेद-- 

मारभ्यते तनुधियापि तब प्रभावात। 

चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, 
.. मुक्ताफलयुतिमुपैति ननूदबिंदु: ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुति करते हुए आचांये मदांगत 
. फमति हैं-हे सबज्, सवंदर्श, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोत्तम ऋषभदंते 


भगवान्‌ ! कहाँ तक आपको स्तुति की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ ? 


भाइयो ! कल कुछ क्रियाओं का निरूपण किया गया था। 
आध्यात्मिक क्रिया, मानप्रत्यया क्रियां और मायाप्रत्यया क्रियां के 
संबंध में कुछ विचार प्रकट किये गये थे । अच्छा दोगा, आज उस 
आगे की क्रिया-लोभ क्रिया के विषय में आपके समक्ष कुछ,उद्गा 
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रू 


प्रकट किये जाएँ। आप अपने' जीवन को?उच्च बनाने के अभिलाषी 

। आप आत्मा में घुसे हुए विकारों को नष्ट करके और पापों 
का परित्योग करके शुद्ध आस्मद्श। प्राप्त करना चाइते ह। इसी 
उह श्य से संतों का समागम करते हैं ओर इसीलिए मेरे सम उप- 
स्थित होकर धर्मोपदेश सुनना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में मुझ पर 
उत्तरदायित्व आ जाता है कि में अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
की वाणी को अपने समतक्त रख कर, आपका पथप्रदशंच करूँ । 


आपके पथप्रद्शन के लिए मुझे बतलाना चाहिए कि आपके 

भातर वह कोन-से तत्त्व विद्यमान हैं, जो आपकी प्रगति में बाघक 

दो रहे हैं ! क्या कारण हैं, जिनसे आत्मा का उत्थान नहीं हो रदा 

? मंगल की अमिलाषा द्ोने पर भी अमंगल से क्यों पाला 

पढ़ता है ? अगर इन बातों को आप भलीभाँति समझ लेंगे तो 

आपके विकास को सा प्रशस्त बन जायगा। बुराइयों को त्याग 
कर आप आत्मोत्थान फे पथ पर प्रगति कर सकेगे। 


चिकित्सा में निदान का सहस्त्वपूण स्थान होता हे।ज़ो 
चिकित्सक गेग का सद्दी निदान जाँच लेता है, वही सही उपकार 
कर सकता है। और जो बात शारीरिक रोगों के विषय में हैं, वही 
' आत्मिक रोगों के विषयःमें है । आत्मा में चिरकाल से अनेक रोगों 
ने घर कर रकखा है, उनका प्रतीकांर करने के लिए हमें जानना 


होगा कि इन रोगों का सुल कहाँ है ? यह जान -लेने पर उन्हें 
निमु लू करना सरल होगा । 


इस दृष्टि से विचार करने पर पता लगता'है कि वास्तव में 
कषाय ही समस्त आध्यात्मिक रोगों के मूंल हैं । थह पांप के अ्रमुख 


ह बे है और यहा समस्त दुःखों के जनक हैं। एक आधचाये ने 
*कद्दा 
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अवेहि. विद्न्‌ ! ममतेव मूल॑-- 
शुचां, सुखानां समतेब' चेति। 


अर्थात्-हदे विद्ान्‌ ! तू समझ ले कि ममता द्वी समस्त शोक 
का फारण है और समता द्वी समस्त सुखों का कारण दे । 


शाब्दिक दृष्टि से ममता? और समता? में विशेष अन्तर नहीं 

। केवल आरंभ के एक ही अक्षर में भेद है; परन्तु दोनों का स्व- 

रूप और प्रभांव परस्पर विरोधी है। अंधकार और प्रकाश में 

जितना अन्तर है, उतना ही समता और ममता में है। समता स्वग 

की सीढ़ी है दो ममटा नरक की नसैनी है। समता से सिद्धि और 

समाधि भ्राप्त दोती है, ममता से नरक और निगोद की 'अकथनीय 
व्यथाएँ मित्रती हैं । 


. इस प्रकार चार फषोयों में भी ममता का अथात लोभ का 
सर्वोपरि स्थान है। आत्मा अपने पुरुषाथे से जब कषायों पर विजय 
प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है, तो क्रोध को जीत लेता है, मांन 
का भी मान सदन कर देता है और माया. को भी पराध्ष्त कर डाल्नत। 
है; मगर लोभ तब भी बना रहता है। उसे नष्ट करने के लिए विशेष 
'पराक्रम की आवश्यकता होती है | सब + बांद वह समाप्त द्वोता है। 


बड़े-बड़े ऋषियों और मुन्रियों को भी लोभ अपने जाल में 
फँसा लेता है, तो साधारण मानवों की तो बात द्वी क्या है ? समग्र 
संसार लोभ से अभिभूत है। लोभ के कारण ही समस्त पापों का 
आचरण किया जाता है। लोभ पाप का बाप है । मनुष्य की वास्त- 
बिक आवश्यकताएँ कित्तनी-सी हैं ? उसका छोटासा शरीर है और 
छोटा-सा पेट दै। शरीर ढेंकने और पेट भरने के लिए संस्तार भर 
का सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं है। करोड़ों और लाखों की संपत्ति 
भी नहीं चादिए। पेट के लिए सुबह--शांम चोर रोटियों द्वी बस हैं । 
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: थोड़े-से वस्त्रों से ही काम चल सकता है । अधिक संचय न यहां 
काम आता है, न परत्ोक में साथ जाता है | यद्द एक ऐसी बात है 
कि उसे घिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । यह तो अपनी दथेली 
फे अस्तित्व के समान प्रत्यक्ष से ही प्रमाणित है। सभी यह बात 
जानते हैं. 


_ दम फकीर शायद न सममभ पाते हों तो, हे. घनकुबेर ! तू 
बता | तेरे बड़े-बड़े धन के भंडार तेरे लिए किस काम के हैं ? क्या 
तू उस धन को खा सकता है ? पद्न सकता है ? आखिर किस प्रयो * 
जन से तू तिज्ञोरियों पर तिजोरियाँ भरे जा रदां है ? वर्तुतः इस 
प्रश्न का कोई सन्‍्तोषजञनक उत्तर. नहीं दे सकता । शरीर को आव- 
श्यकताएँ बहुत सोमित हैं । उनकी पूर्ति के लिए क्ूठ-कपट, « न्याय, 
अत्याचार, चारी-डकेती, जुआ-सट्टा आदि करने को आवश्यकता 
नहीं है । वह तो प्रामाशिकता के साथ अल्पश्रम करने से भी 
पूरी द्वो सकती हैं। उनके लिए पाप का सेवन करना वयथ है। दिन 
रात 'हाय पेसा, हाय पेसा! की घुन भी आवश्यक नहीं है । 

मगर चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखते हैं तो ऐसा जान 
पढ़ता है, मानो दुनियों बावलो दो रद्दी है । रात-द्न घन कमोनें में 
लगी है । घनोपार्जन का कोई भी तरीका क्यों न हो; उसे अपनाने 
में मनुष्य संकोच नहीं करता । देश को. द्वानि द्वो.तो भत्ते हो, धर्म 
जाय तो जाय, नीतिमयांदा का भंग होता दो वो बला. से और 
आत्मा पापों से लिप्त हो तो हो मगर घन मिल जाना चाहिए। 
तिजोरी भर जोतसी चाहिए ! जेसे समग्र जीवन धन के लिए समर्पित 
है | धन-देवता के आगे अपनी आत्मा को बलि का बकरा बना 
डाला है | इस प्रकार धन के लिए लोग आत्मा का हनन कर रे 
है और जानते है कि यह घन हमारे काम आने वालो नहीं ! यह 
कितनी अद्भुत बात है ! 


है 
277४० 
रो के पर बे 


श््प ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग (७ 
6333 - 3 ७७ ७७७५७) -७ ७७७५ >न 33-७७» +०+ज का... <..................232..3.........3.>>मज 


विचारशील मनुष्य को दुनियाँ का यद्द ढंग देख कर विस्मय- 
द्वोता है । किन्तु सत्य तो यह है कि यह स्व लोभ की ही कगामात है। . 
लाभ ने मनुष्य को विचारद्दीन बना दिया है। वद अपना हित-अद्दित 
सोच द्वी नहीं सकता । यहो कारण है कि लोभान्य मनुष्य निरथक 
ही घनोपाजन के लिए पाप किया करता है। 


इस लोभबृत्ति को चरिताथ करने के लिए लोग क्या-क्या 


. नहीं करते ? ल्ञोभी आदमी जंगल का ठेका लेकर वहाँ के एग्रेन्द्रिय 


से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीत्रों का घात करता है । चांरी-सोने के 
लिए हजारों-लाखों गज जमीन खुदवा डालता है। भट्ट बना कर 
ईंटेंऔर चूना अ।दि पकाता है, जंगल में अंग लगाता है, कत्ल- 
खाने चलाता है, दुराचारिणो स्त्रियों का पोषण करता है, कह्दोँ तक 
कहें अपनों प्राणप्यारी पुत्री को भो बेच डालने में संडोच नहीं 
फरता | कन्या विक्रय साक्षात्‌ जीवित मांघ--विक्रय के समान है, 
फिर भी लोभी माता-पिता ऐसे पोप का सौदा करते हैं । इसी प्रकार 
रेशम के कोरखान वाले, जंगलों में से हाथोदांत खरोद कर. लाने 
वाले अनेक जीवों का भ्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भयंकर धंहार करते 
हैं! गो को माता के समान पूज्य मानने वांल हिन्दू और त्राक्षण 
भी कसाई को गाय बेच डानत हैं ! 


भाइयो ! यह सब लोभ का हो परिणाम है | समभदार 
भनुष्य भी लोभ के फंदे में फंस कर अत्यन्त गर्हित कृत्य कर डालते 
हैं। फिर चाहे उन्हें जीवन पर्येन्त पग्चात्ताप की विकराल ज्वालाओं 
में दर्ध होना पड़े, मगर प्रबल्न लोभ का उदय एक बार उनकी मरते 
भी नष्ट कर देवा है । ' ह 


वास्‍्तव में लोभ को शक्ति बड़ी जबर्दस्त है । यह ग्यारदवें 
एस्यान्न तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ता । ग्यारहवें ' गगास्थान 
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गैसी उच्च भूमिका तक पहुँचे हुए महात्मा को भी यद्द नीचे खींच 
तोता है और भ्रष्ट करके पहले गुणस्थान तक पहुँचा देता है । यह 
गलत तो उन मुनिराजों की है जो मह्ाज्ञानंवान हैं, महाऋद्धिमान्‌ 
है और जिन्‍्दोंने चिरकाल पर्यन्त कठिन तपस्या की है। ओ शास्त्रों 
रे भल्ी भाँति ज्ञाता हैं, वैराग्यवान्‌ हैं और परम दयालु हैं। वे भी 
त्ोभरषाय के वशीभूत हो जाते हैं. और सब्र तपस्या को धूल में 
प्रिल्ला लेते है ! ऐसी स्थिति म साघारण मनुष्य की तो कथा द्वी क्या ! 


लोभ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर डालता है। लोभी को 
धर्म-अधम् का |ववेक नहीं रहता। कितने ही मनुष्य कचदरी में 
जाकर भूठे बयान और भूठी गवाद्दी देते हैं, राम की सोगंद खा 
जाते हैं, गाता द्ााथ में उठ लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। 
ऐसे ज्ञोग धर्म के तत्त्व का नहीं समझ सकते | उनके सासने मनुष्य- 
की कोई कीमत नहीं है । वे अपने जीवन को भावी अमंगल का 
कारण बना लेते हैं।। हारा का मोल जौदरी -सममझक सकता है, लह- 
सन कांदा बेचने वाल! नहीं समक सकता। जिस मनुष्यजीवन के 
लिए इन्द्र और अद्दमिन्द्र भी तरसते हैं उसे यह लोभी जीव वृथा 
जो देता है ! हानि का कारण बना डालता ह । 


भाइयो | जरा विचार करो-संसार सें लोभ ने कितनी अशांति 
मचा रक्‍्खी है ! न्यायालयों में जाकर देखो तो विद्त होगा कि 
सौ में से पचास मुकदमे तो भाई-भाई के, पितां-पुत्र के तथा ऐसे हो 
सगे संबंधियों के मिलेंगे । तीस ऐसे होंगे जिनमें कुछ चालाक ।लोगों 
ने लोभ के कारण अनपढ़ गरीत्रों के गत्नों पर छुरी फेरने के लिए 
जाल फेलाया है। कहीं ४०) रु. देकर २००) का कागज लिखाया 
गयो होगा तो कहीं व्याजदर अतिरुपया चार आना पहले से 
ही जोड़ कर सो के बदले तीन-चार सो का कागज लिखाया गया 
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, होगा । बम्बइ जेसे बड़े-बड़े नगरों में भी ऐसे - संकड़ों उदाहरण 
- भौजूद हैं। यह कितने खेद को बात है ! भाइयो ! सुनो, अपने 
: कल्याण की बांत सुनो + तुम गृह» हो तो में नहीं कहता कि पत्ता 
. मत कमाओ, किन्तु इस प्रकार नतिकता से विरुद्ध व्यवहार करके 
: मत कम्माओ | पेसे के लिए अपना घर्स मत बेचो |. पेस। जीवन के 

लिए है, जीयन पेसे के:लिए नहीं है । घन को वृष्णा से अंधे होऊफर 

न्‍्याय-अन्याय को मत सूलो | जिस घन के लिए तुम धरम वो भूत 
रहे हो, वह साथ जाने वाजा नहीं है। हाँ, घनोपाजन के लिए तुम 
जो पाप करोगे, वह अवश्य ही तुम्दारे साथ जायगा। घन्ततें 
' यहाँ का यहाँ रह जायगा, किन्तु बाँधा हुआ प्राप तुम्हें भव-भर मं 
द५्ख देगा। 
इतिहास पढ़ने वालों को मालूम है कि जब, महमुद्‌ गज"वी 
बहुत बीमार हो गया ओर बचने की आशा उसे न- रही तो गे 
' क्वगा । उसने सत्तरह बार हिन्दुस्तान पर. चढ़ाई की थी श्री 
नगरों, मंदिरों तथा राज्यों को लूट कर अपार घन गजनी' 
इकटा किया था | प्रत्येक लूट में उसने हजारों-लाखों मनुष्या+ 
वध किया था | लाखों  झ्वियो को विधवा, बदा कर ओर लाक्ष 
बयों को अनाथ वनाकर उसने प्रचुर धनराशि संचित की था 
उसने सेकड़ीं श्रामों को आग की भट कर दिया था तथा मंदिर 
आर मूर्तियों को तुड़वा डाला. था | 
महमृद को राता देख वजीर ने कहा-जडपनाह ! भरा 
रोते क्यों ६ ? बड़ी-बड़ी क्ड़ाइयों में आपने उफ्र तक नहीं थिंवा 
पर आज आपका आंज़ा स आंसुओं की घारा बंद नहीं. दी ६ 
। अहापताद, शरान्त दा । 
दमद बोला-बज्ीर, तुम नहीं जानते। मेरे दिल # 
आाज दीचध पाला घधक रही दे । आज समे उन लाखी विधवा 
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भोर अनाथों का आत्तंताद सुनाई दे रहा है, जिन्हें में ने अपनी: 


पन् ल्ञोलुपता के कारणं अनाथ बनाया है । वे सत्र 'मुझ पर शांप 
की बरसा कर रहे हैं । | 


वज़ीर-'जहांपनाहद, आपका वह सारा धन ज्यों का हत्या 
भंडार में छुरक्षित है । 


*. सहमूद--'मेरे : पापों की साक्षात्‌ मूर्त्ति उेस घन को मेरे 
पार्रा तरफ इकट्ठा 'करों, जिससे में देखूँ कि पाप का कितना बड़ा 
बोम मेरे सिर 'पर है।' ह 


हुस्‍्म होते ही सब घन सहमूद्‌ के पलंग के चारों. ओर 
इक्ट्रा .कर दिया गाया । रत्नों के और सोने-चांदी ” बड़े-बड़े . 


देर लग गये | यह्‌ देखकर - सहमूद्‌ और जोर से रोने लगा ओर 
कहने लगा-- ... 8 5 कम 
' ऐ दौज्ञत ! तेरे लिए में ने जितना, पाप किया है, उससे 
खुदा की खफ़गी मेरे ऊपर अवश्य उत्तरेगी और अनन्त कांल तक .. 
वोज़ल ( नरक ) की आग में जलंता रहूँगा.। ऐ दौलत, तेरे . 
लिए में ने. अपनी जिंदुगी ववोइ कर दी, पर तेरा.एक छोटा-सां 


हिसता भी-एक पेैपा भीं-मेरे साथ नहीं चल रहा है ।! 


सुनते हैं, वज्धीर ने द्वीरों-जबाइरात की पोटली महमूद 
जाती पेर रख दी । बह उसी समय सर गेया । पाप॑ को सोरो घन 
यहीं रह गयां। हे 


| $ 

भाइयो [इस ऐतिहासिक - घटना से कुछ- लाभ - उठाओ-। - 
तुम महमूद से अधिक शक्तिशाली नहीं हो ओर उससे -अधिक धन-- 
. भो इकट्ठा नहीं कर सकते हो, तो फिर अन्त में कितना पछताना:: 
होगा, यह सोच लो | अन्त - में; पछताने की अपेक्षा पहले-ही:- 
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सावधान हो जाना अच्छा है। अतएब् पेसे के लिए पाप मत 
करो.। पाप और अन्याय का पेपा सदेव दुःखदायी होता है। 
फिर लोभ का कहीं अन्त भी नहों है। एक उदादरण से श्राप 
अच्छी तरह समझ जाएँगे-- 


दो गरीब मिन्न अपने बाल-बच्चों के अथ ९०-६२ महीनों 
के लिए पर्याप्त अन्न घर में रख कर धन्ोपाजन के लिए परदेश 
गये । एक का नाम बालचंद और दूसरे का नाम रूपचंद था। 
दोनों का साग्य चसका और व्यापार भी चमका | एक-एक लाते 
रुपया हो गया । दोनों ने घर लौटने का विचार ब्या | पहल 
यातायात के आज जैसे साधन नहीं थे और मार्ग भी सुरकित 
नहीं था । लुट ज्ञाने. का भय बना रहता था । अतएव दोद्ों ने 
खर्च के लिए थोड़ी-सो रकम रख कर शेष का जवाहरात सगे 
लिया । अपनी रक्षा के लिए तलवार-कटार भी साथ ले ली । 


दोनों जंगल में चल्ले जा रहे थे। बालचंद के मन में पाप 
आया । उसने सोचा-रूपचंद को मार डाल तो मैं दो लाख # 
मालिक हो सकता हूँ ! 
.. कुछ आगे चले तो छुआ मिला | ढोंगी बालचंद ने कही“ 
मेरी तबियत खराब है । जरा आराम कर लें। 


दोनों एक पेड़ की शीतल छाया में ठहरे। बालचंद हे” 
गया । उसे देख/रूपचंद भी लेट गया और उसे नोंद आ गई। 
उसे सोया देख +बालचंद उठा और रूपचंद की छाती पर छुणं 
तान कर चढ़ बंठा। रूपचंद हड़्बड़ा कर जागा। बालचंद॑ की 
छाती पर सवार देखकर समझ गया कि इसके सन में पाप सम! 
गया है। उसने बहुत समझाया पर. बालचंद्‌ पर तनिक भी अर 
नपड़ा। अन्त में उसने गिड़गिड़ा कर कहा-तू घन ले ले, प्र! 


जाज का था | छत 





मेरे प्राण बचने दे | बालचंद ने यह भी स्वीकार न किया और 
पेट में छुरा भोंक दिया। बेचोरे रूपचंद की आंतें बाहर निकल 
पड़ीं | पसने मर्ते-सरते कहा-»च्छा, सेरी सखी से चार अक्षरों 
का संदेश कह देना--'बा-रू-घो-ल? बालचंद ने यह म्वीकार 
करके उसकी लाश कछुए में डाल दी । वह अपने गाँव को तरफ चल 
पड़ा । घर आकर उसने एक बड़ी दुकान लगाई । सब लोग 
उसे 'सेठ साहब' के आदरसूचक शब्दों से संबोधन करने लगे। 


क्छु दिनों बाद रूपचंद की पत्नी को बालचंद के आने की 
ख़बर लगी । वह उसके घर गई । पूछा-तुम्हारे मित्र क्‍यों नहों 
आये ? कब तक आएंगे ? 


ढोंगी और पापी बालचंद यह प्रश्न सुनकर दिखावटी खेद 
प्रकट करता हुआ कहने लगा-- क्या बताऊँ. अपने मित्र का 
स्मरण आते ही मेरा कलेजा फटने लगता है ।? 


यह सुन कर खत्री को बड़ा आघात लगा। उसने पूछा-'कहिए 
तो सही क्‍या हुआ है ?? ' 


बालचंद बोला-'हुआ क्या, बहुत बुर हुआ । हम दोनों 
ने अलग-अलग व्यापार किया। दुभाग्य से उसे घाटे पर घाटा 
दीता रहा |: में ने २००-४०० देकर सद्दायता की, फिर भी उसे 
घाटा: दी रहा । इस दुःख के कारण वह बीमार, होगया । मैं ने 
इलाज में भी दो-अदाई सी खचे कर दिये। मगर फल कुछ न 
निकला ।.दुःख रुपये का नहीं, मित्र का है। ऐसा मित्र दूसरा नहों 
मिल्न सकता | 


पति की परदेश में मत्यु हो जाने के समाचार से पत्नी को 
कैसा आघात लगा होगा, यह अनुमात्न किया जा सकता है। 
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सगर उसने उस समय थैये से काम लेकर कहा--अन्तिम समय | 
में मेरे लिए कुछ कह नहीं गये क्या ?! 


बालचंद बोला-अन्तिम ममय उसे त्रिदोप हो गया था। 
अंट्संट बकता था-। वह तुम्हारे लिए 'बा-रू-घो-ल' यह चार 
अक्षर कह गया है, पर इनका अथ मेरी समम में नहीं आया। 


ख्री ने चारों अक्षर एक कागज़ पर लिखवा लिये । 


रूपचंद की स्वरी कागज़ का वह पुजों लेकर रानी के पाप 
गई । पण्डितों से उनका अथ निकालने की प्रार्थता का। रानों 
बड़ी दयालु थी और उस खो के प्रति सहानुभूत उत्पन्न दो जाना 
भी स्वाभाविक्र था। रानी ने राजा से कह कर उन अक्षरों का अथ 
खोजने की प्राथना की । 


राज्य की सभा में बड़े-बड़े पण्डित थे । वे उन अक्षरा का 
थे निकालने में जुट पड़े । बहुत माथापच्चो करने पर भी किसी 
की सममक में न आयाःकि इन अक्ञरों का क्‍या . अथे है! राजा ने 
तीन दिन की मोहलत दी और कहा-अगर इनका अथे न निकला 
तो चौथे दिन फांती पर चढ़ा दिये जाओग। . 


राजाः प्रतिदिन -अथ पूछता है, परिठत निरुत्तर रह''जात॑ 

हैं। राजा काःक्रोघं बढ़ता जाता है और -परिडितों का प्राणमय 
बढ़ता: जाता है । दो दिन बीत गये । दूसरे: दिन शाम -के समय 
पाहियों की भूल से एक ज।ह्मण का छोकरा: मकान में बंद होने 
द्च गया |. वद्द मौका देखकरः- सागा और जंगल में. जाकर 


- ै बृक्षु के नीचे बेठा । चिन्त। के कारण उसे नींद न आई | 


रात को उस पेड़ पर दो भूत रहते थे । वे आज. भी आये | 


: एक ने कहा- कोई नयी बात हो ता सुनाओ 


“पापकाबाप | [ १३५ 


नल अमन सकल िकक डर जनक पल लि गलनद कक मल ज जम जज कि बनना 


दूसरे ने: कहा--एक राज़ा:ने अपने पडितों से 'बा-रू-घी- 
; छ” का अथे पूछा है । तीन "दिन की मोहलत दी है। दो दिन हों 
चुक्रे। कन्न तक अथ न बता सके तो. उन्हें फाँती पर चढ़ता पड़ेगा । 


'5 प्रहला भूत+-ये-झक्षर विचिन्न है- | तुम्हें इनका थ 

' मालूम हो तो-बतलाओ | 
दूमरा-हाँ, मुझे मालूम है ।. बा! का अथ बालचंद और 
हू का. अर्थ रूपचंद है । :घो” का मतलब घोर जंगल है और 
लः का अथे लाख रुपया है | सब.-का आशय - यह है कि - बालचद्‌ 
“मे रूपचंद को घोर जंगज्न में मार डाला । उप्तको, ज्ञाश कुए में फेक 
दीऔर उस्तका एक लाख रुपया हज़॒म करके अपने घर पहुँच 

ग़या।..... 

... भूनों की बात सुन. कर लड़के को अपार आनन्द हुआ। 
दिन निकलने से पहले दी बह ल्लौट कर अपने घर पहुँच गया। 


मध्याह में राजसभा . ठम्ाठम भरी थी । वह बालक" उन्त 

चार अक्षरों का. अर्थ करने के |लए खड़ा हुआ | उसने कद्दा-जिसने 

यह चार अक्षर दिये है, उसे: भी हाजिर कया. जाना चाहिए । तब 

राजा ने रानी को कहा । रानी ने रूपचंद की पत्तों -को हाजिर 
'किया ।: लड़के से उससे पूछा-तुम्हें यह अक्षर किसने दिये हैं ? 


स्रीने पिछला वृत्तान्त सुनाते हुए कहा-बाल्नचन्द्‌ सेठ 
द्वारा यह चार अक्षर मेरे लिए कहता भेजे हैं।! इस पर राजा के 
शे से-वालचचंद भी राजसभा में-बुला लिया गया। 
| राजा ने बालचंद्‌ से: पूछा--'यह चार अक्षर तुम्हें किसने 
'कैंहे ? 
बालचंद बोला-महाराज -! मेरे मित्र रूपचंद ने-सरते 


समय अपनी जा से कह देने के लिए कहे थे । 
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इसके पश्चात्‌ लड़का ऊटपटांग झ्छलोक जोड़ कर बोला- 
महाराज ! इन चार अक्तरों का अथ है--'बालचंदई ने रूपचंद्‌ के 
घोर जंगत्न सें ल्ञाख रुपये के लिए मोर डाला। 


राजा ने जाँच करवाई तो उस जंगल के कुए में रूपचं: 
की लाश मिल गई | अपराध पिद्ध हो गया। राजा ने वालचंद का 
मुद्द काला करवा कर और गधे पर चढ़ा कर शहर में घुमाय 
ओर अन्त में शूली दे दी । रूपचन्द की सल्ली को एक लाख रुपय 
बालचन्द को सम्पत्ति में से दिलाया गया | ह 


भाइयों ! यह तो एक दृष्टान्त है। इसका आशय यह 
कि लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य बड़े से बड़ा अक्लृत्य करने मे 
भी संकोच नहीं करता । लोभ मनुष्य के विचेक पर पर्दा डांल देत 
है । उध्त समय उसे भला -बुरा कुछ भी नहीं तूकता । बालचन्द ने 
लोभ के चंगुल में फंप्कर मित्र द्रोह किया, |वश्वासघात किया, 
मनुष्य को हत्या की ! परन्तु अन्त में क्या परिणाम निकला: 
रूपचन्द का धन्न तो न रहा सो न रहा, प्राण भी नहीं बच सके | 
शूली पर चढ़ना पड़ा । अपकोर्ति का भी पात्र होना पड़ा 


एक दृष्टान्त और लीजिए। सिद्धि और बुद्धि नास की दे 

ख्त्रिशँ थीं। नाम तो दोनों के ही बड़े सुन्दर थे, परन्तु थी दोनो 
अत्यन्त निर्धेन। जंगल से छाणे (कंडे ). बीन लांतों थीं और 
| शहर में उन्हें बेचकर किसी प्रकार अपना पेट पाल्ती थी। ए% 
/ दिन दोनों जंगल में गई तो क्या देखतो है कि बड़े-बड़े तम्बू तने 
हुए हैं। घूम. घास मच रही है। कहीं घट्रस भोजन तैयार हो रहे 
है तो कहीं गाना-बजाना हो रहा है। सुन्दर वस्ाभूषण पहने 
मनुष्य बेठे हैं और आमोद-प्रमोद कर रहे हैं । यद सब देखकर 
प्रथम तो दोनों को भय सा लगा। फिर ऐक ने दूसरो से कहा- 
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बहिन, देखो; ये लोग कैसे गुंलछु॑र उंड़ा रहे: हैं। इधंर हम हैं 
बिन्‍्हें पेट के लाले पढ़े हैं ! दिने भर जुंती' रहने पर. भी पेट भर 
धन्न नहीं मिलता.। ज्ञान पड़ता है-हमने पुव जन्म में कुछ पुण्य 
तहीं किया, इसी से आंज़ यह दुःख भोगना पड़ रहा है । पूवे जन्म 
की कमाई इस भव सें काम आतो है। ऐसा विचार करके वे रोने 
भोरपछताने लगीं। ..._ ह 

. उसी समय. उधर से एक विद्याघर जा रहा -थां:। दोनों दरि- 
द्राओं की दीन दशा देखकर उसके दिल्ल-में दया का उद्रक हो 
आया। उसने उन्हें एके मंत्र देकर कद्ा-छहं महीनों तक इसका 
जाप करने से एक देव प्रकट होगा । उससे तुम जो कुछ भी माँगोगी 
वह सब तुम्हें देगा। दोनों ब्लियाँ शुद्ध भूमि में, सन वंचन कांय 
की शुद्धिपूव क उस संत्र का जाप करने-लंगीं। छह महीने में मंत्र 
का जाप पूरा' हुआ ।' देव प्रकट हुआं । उसने वरदान माँगने को' 
कहा-तब सिद्धि ने, कहा-हे देव !” आप प्रसन्न हुए हैं तो पहला 
वरंदान तो यही दीजिंण कि जो' कुछ मुझे मिलें, बद्दी बुद्धि को भी 
मित्रे ओर जो बुद्धि कों मिले, वह मुझे भी भिले। इसके. पग्थात्‌ 
सिद्धि ने देव से एक लाख रुपये माँगे। देव ने कहा--तथास्तु ।! “ 

दोनों को एक-एक: लाख रुपया मिल गया । उनसे उन्‍्हों- 
महल बनवाये, बाग-बंगीचे ल्गंवाये | वे आनन्द से रहने लगीं। 
ज्ोग उनका पुण्यप्रभावें देखकर प्रशंसा करने ल्गें॥ 

: मगर लोभ का. कंद्दी अन्त नहीं है । वह आकाश की' तरह 
असीम और कांतं' की तरह अनन्त दे (लोभी नहीं जानता: कि 
संतोष किस चिड़िया का नाम-है ! .सो रुपया वाला हजार चाहता 
है। हजार:वाला लखपति- बनना चाहता है ।: लखपति/कोस्यथीश 
होने है पक करता है |: इस प्रकार लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाता है-- 
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। लाहो तहा लोहों, लाहा लोहो पवडुइ। 
दोमासकर्य कज्ज॑ कोडीए विन निद्ठिय॑॥ 


उ. अ. ८ गा. (५ 


शास्त्र में कहा है कि ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है, त्ों- 
व्यों लोभ बढ़ता जाता है। असल बात तो यह है कि लाभ से ही 
लोभ बढ़ता है । लोभवृद्धि का कारण लाभ है । 'अतएव कारण की 
अंधिकता होने पर काये की अधिकता द्ोना स्वाभाविक है । 


इस प्रकार जो लोग लोभ की पूर्ति के लिए लाभ की इच्छा 
करते हैं, वे अग्नि को शान्‍्त करने के लिए उसमें ईंघन डालना 
चाहते हैं। 

हाँ, तो जंगल में कंडे बीनने वाली सिद्धि को इतना विशाल 
बेभव पाकर भी सन्तोष नहीं हुआ | छसे लोभ हुआ कि में बुद्धि 
से आगे क्यों न बढ़ जाऊँ ? ऐसा विचार कर उसने .बुद्धि से. छिप. 
कर पुनः मंत्र का जाप. किया। देवता के प्रकट. होने पर उसने मांग 
फी-बुद्धि जो कुछ माँगे, उससे मुझे दुशुना मिले | देवता 'तथास्तु 
कह कर अन्तधौन हो गया। 

..... अब समस-समय पर बुद्धि जो कुछ माँगती थी, सिद्धि को 
उससे दुगुन्ना मिल जाता था। एक दिन बुद्धि ने सिद्धि से इसका 
कारण पूछा। सिद्धि ने दुगना पाने के वरदान की बात बतला दी 
तो बुद्धि को . बड़ा क्रोध आया। .ईर्षों भी हुईं। उसने मन ही मन 

हा-इस. लोभिनी को लोभ का मजा चखानां चाहिए । 

तुरन्ठ ही बुद्धि ने संत्रजाप करके देवता को बुलाये और 
उससे. माँगा-मेरी एक आँख फूट जाय. एक टांग टूट जाय और मेरे 
थर के द्वार पर बिना ढकक्‍कन का एक. चौड़ा कुआ बन जाय । देव 
ने कहा “-तथा5स्तु । 
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देव के ऐसा कहते ही बुद्धि की एक आँख फूट गई, एक टाँग 
हूट गई और घर के द्वार पर एक कुआ बन गया। उसी समय 
प्िद्धि की दोनों आँखे और टांगें जाती रही। उसके द्वार पर दो 
कुए बन गये | अंधी होने के कारण वद्द उनमें से एक में मिर पड़ी । 
भाग्यवश किसी ने उसे देख लिया और जीवित निकाला | 


जब सिद्धि ने बुद्धि से इसका कारण पृछा तो उसने तमक 
कर कहा-तुझे मुझसे दूना चादिए था न? वहीं मित्र गया है। 
अब्मौज करो। .. 


प्रिद्धिको ल्लोभ का.फल गिया । वास्तव में लोभी मनुष्य को 
बड़ी दुदशा होती है | वह अपना समग्र समय और जीवन अर्थो-- 
पाजन में हो व्यतीत कर देता है। अर्जित घन का दान या उपभोग 
वह कर नहीं पाता, केवल उसके संरक्षण एवं संवधन में दी संलग्म 
रहता है । । | 


भाइयों ! जरा विचार करो कि झत्यु से पहले कभी भी 
नष्ट हो जाने :व ली और मृत्यु के पश्चात तो अवश्य ही छूट जाने 
वाह्ली सर्म्पात्त' को जीवन से भी बड़ी वस्तु समझना कहाँ तक 
उचित है ? अगर ऐसा सममना उचित नहीं है तो फिर लोभाभि- 
भूत द्वीकर क्यों सम्पत्ति के लिए यह उत्कृष्ट जीवन बबांद करते दो ९ 


जीवन की वास्तविक आवश्यकताएँ अधिक नहीं हैं । यदि 
कृत्रिम जीवन के बदले सादा जीवन व्यतीत करने दी टेच डाल 
ली जाय तो मनुष्य के सिर की बहुत-सी मुसतीबर्ते कम हो जाएँ। 


:.. लोभ कितना प्रबल शत्रु है, यह समभने के लिए ्ञोभ 
्ज है ध् 

प्रत्यय क्रिया के पश्चात्‌ इंयोपथिही क्रिया भो विचारणीय है.। 

यह क्रिया ग्यारह, बारहवं- तथा तेरहवें गुणस्थाऩक वाले मुनि- 
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'राजों को होती है .। इन तीन गुणस्थानों में उप्रशान्तमोह और .. 
'ज्ीणमौह मुनि ही पहुँचते हैं, अथात ग्यासहवें गुशस्थान में उपरशरति 
मोह तथा बारहवे और - तेरहवें गुणस्थान में क्षीण्यमोह.सुनि होते 
हैं ।मगर क्रषायों का उदय -बिसी भी गशुणस्थान में नहीं होता। ५ 
दसवें गुशस्थाव तक सूदमतर लोभ कषाय का उदय बना रहता 
है। दसवें गुशस्थान में दो प्रकार के मुनि होते दै-“उपशम श्रेणी ! 
वाले और कज्षपक श्रेणी वाले | मोहकर्म को प्रकृतियों का उपशमन [ 
करते हुए आगे बढ़ने वाले उपशप्त श्रेणी सम्पन्न और -सोहक़म का | 
क्षय करके आगे बढ़ने वाल ज्ञपक श्रेणी सम्पन्न मुनि कहलाते है। ! 

-'. अपशम श्रेणी वाले मुनि दशम गुणस्थान के अन्तिम समय | 
“में शेष रहे सूक्ष्म संज्वलन लोभ का -.उपशम करके पयारदवें गुण” । 
'स्थान में पहुँचते हैं और क्षपक श्रेणी वाले लोभ का जय करके | 
'सीघे बारंहवें गुणस्थान में पहुँचत-हैं। उन्हें ग्यारवें गुणस्थान ।क्‍ 
नहीं जाना पड़ता | इस प्रकार जब क्रिसी भी कषाय का उदय नर 
रहता, तभी ड्यापथिकी क्रिया की प्राप्ति होती. दै। 


..... कषाय"का उदय न रहने से लवीन बँधने वाले कर्मों में * 
“स्थिति पड़ती है और न अलुभाव (-विपाक )+-दी द्वोता. 'है। चार 
“प्रकार के हे में से स्थितिबंध और .अनुभागबंध/कषाय के निर्मित 
'से द्वोते है. तथा प्रकृति और अदेशबंध योग के निमित्त से । यही 
कारण हे कि जब कषाय का उदय नहीं रहता तभी ईरयापथिरी 
“क्रिया होती है, अतएवं इस क्रिया 'के समय जिस के को प्रथे 
“ समय में-बंध होता है, उसका दूसरे संमय में ही अदेशों से वेद 
हो जाता है ओर तीसरे 'समय में क्षय हो जाताहै। अथाव इस 
क्रिया के समय कसेबंध, कर्मेरिथति और कर्मत्िजेश की वर 
: सिफे एक. समय'की रह. जाती. है। उस 'समय आत्मा 'विशु 
अवस्था प्र पहुँचा हुआ होता है । मोह -का क्षय हो :जाने से रे: 
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'चोर कम निर्जाव-से रह जाते हैं और इसी कारण कर्मो का फल्न 
"निःसत्व जैसा हो जाता है। आत्मा उस समय “अपने शुद्ध स्वरूप 
की फत्रक देखने लगता है । उस आनन्द का, उध् स्वानु वूतिजनित 
सुत्र का, कौन, अनुमान कर सकता है ! 


ग्यारहवाँ गुशस्थान आत्मा-की पूरी 'कस्तोडी की अवस्था 
है। यहाँ से ऋात्मा'का अधःपतन होता है और अधघःपतन होते २ 
कभी दसवें, नोवें और आउठवे गुणस्थान में भी पहुँच जाता दै। 
कभी -कभी वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। किन्तु कभी ऐसा 'भी 
अवसर आता:है कि अधःपतन रुकता नहीं ओर आत्मा गिरते-२ 
प्रथम गुणस्थान-मिथ्यात्व:की दशा तक पहुँच जाता है और नरक 
'की बंध,भी कर लेता है । 


यह पतन लोभ कंषाय के उदय से आरंभ होताहहै। लोभ 

“का उदय होने पर आत्मा ग्यारहवें गुणस्थान से जो गिरता है. सो 

'फ़िर-कुछ भी ठिकाना नहीं .रहता। संसल गया तो संभल गया; 
अन्यथा फिर संप्तार. में. परिभ्रमण -करता है । अर 

. कदांचित ग्यारहवें गुणस्थान-में आत्मा को मृत्यु। 'हो. जाय 


तो वह सर्वाथ॑प्रिद्ध विमान में उत्पन्न होता दै'ओऔर फिर मंनुष्य-सव 
घारण करके-सोक्ष प्राप्त कर लेता है! 


. ग्यारहवें गुणस्थान को अवधि अन्तमु हत्त मात्र की हे । 
यह अवधि पूर्ण होने पर आत्मा दसवें.गुणस्थान में आता है. 
जहाँ संज्यलन लोभ का उद्य हो जाता है। लोभ के उदय का यंह 
अथ नहीं है कि उस समय -धंच-दौलत या द्ली-पुत्र आदि की 
इच्छा करता.है, किन्तु .चह .लव्धियों के ज्लोभ-में पड़ .ज्ञाता है 
आठवें गुणस्थाव में आमर्षोषधि, विप्रडोेषधि एवं जंघाचारण 
नामक लब्धियाँ प्राप्त होती है और बह'आत्सा इन लब्धियों के 
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मोह में पड़ जांता है। यह लोभ आत्मा को नींचे ही नीचे गिराता 
जाता है और फिर आत्मा माया, मान और क्रोध कपायों के 
वशीभूत हो जाता है । 


इस प्रकार संज्वलन लोभ रूप सूक््म कषाये के उदय से 
महातपस्वी आत्मा का. अध:ःपतन आरंभ दो जाता है और फिर 
वह सभी कषायों से लिप्र हो ज्ञाता है । यही कारण है.कि भगवान्‌ 
'ले लोभ कघाय को अन्य सब कषायों की अपेक्ता तीत और मर्यंकर 
बताया है । न्‍ जा 


इस तात्त्विक विवेचन पर गहराई से विचार करने पर यह 
बात भत्ीभांति विदित हो जायगी कि आंत्मविकास से उत्पन्न होने 
वाली लब्वि सरीखी वस्तु की प्रीति से भी आत्मा का विकास 
रुक जाता है और अधःप्तन होता है। अतएव जहाँ भगवान. 
ने कोभ का परित्याग कर देने का उपदेश दिया है, वहाँ भगवान्‌ 
ने मुनि को यह भी आज्ञा दी है कि--हे मोक्ष के साधक मुनि! 
यदि तू सचमुच ही मोक्ष चाहता है तो मोक्ष कीं मी इच्छा -मत 
कर । जब तक मोक्ष पाने की तेरी अभिलाषा बनी रहेगी, तब तक 
तुमे मोक्ष नहों मिलेगा । कहा भी हैः-- 
यस्‍्य मोक्ष पप्यनाकांचा, स मोक्षमथिगच्छति | 
अथ--जिस महात्मा में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहजाती, 
बी मोक्ष पाता है। और-- आओ न 
| पे +#बर ल्‍् 
मोत्े भवे च सर्वत्र निस्प्ृहो पुनिसत्तमः | . 
. अर्थात--उच्च कोटि पर पहुंचा हुआ मुनिन मोक्ष का 
'इच्छुक रहता दे और न संघार का इच्छुक रहता है| वह सभी 


न्टः 
चर सर ही | कप <$ 
आर से निरीद्द और निष्काम हो जाता-है। 
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इच्छा लोभ का ही एक रूप है और जहाँ लोभ है, वहाँ 
श्रात्मा में मत्लीनता है और जहाँ मलीनता है वहाँ मोक्ष की प्राप्ति 
किप्त प्रकार हो मकती है ? 
यो ! ग्यारहवें गुशंस्थाव तक पहुंचे हुए महांमुनि को 
भी जब लोभ नोचे घसीट लाता है और दुदशा का पात्र बना 
देता है, तब दूसरों की कया कथा ! आज याद क्िस्तों साधु को 
भ्रष्ट होत देखते डो तो आश्थय न करो | हाँ, उसे गिरते देख कर 
स्वयं न गिरो, वरन्‌ अधिक सावधान और जागरूक होकर चलो । 
इससे धम को निन्‍दा भी मत करो । आजकंल किसी साधु को 
भ्रष्ट होते देखकर लोग कहने लगते हैं--'सभी साधु भ्रष्ट हैं, सच्चा 
प्ताधु तो कोई नज़र ही नहीं आता । परन्तु ऐसा कहने वाले भूल 
करते हैं। उन्हें सम्यकत्व का रचा स्वरूप भी मालूम नहीं है। 


जब साक्षात्‌ तीथंकर भगवान्‌ विराजमान थे, ' उस समय 
भी सब साधु समान नहीं थे । उत्त समय भी कई पथश्रष्ट हुए थे. 
भौर होते थे | वस्तुतः कसे का उद्य बड़ा बलवान होता है। उसे 
कोई कैसे रोक सकता है ? आपके कर्मोद्य को रोकने को मुममें 
शक्ति नहीं और मेरे कर्मोद्य को रोकने की आपमें शक्ति नहीं है ।* - 

बहुत-से श्रावक सामायिक छोड़ बेंठते हैं और कहते हैं-- 
इसमें कया रक्‍खा है ? किन्तु ऐसी बातें मिथ्यात्व के उदय से कही 
जाती हैं.। भाइयों ! पागलें का अनुसरण करके तुम पागल सत 
बनो | उसे बचाने का प्रयत्न करो, श्रमपूर्ण विचार वाले के 
विचारों को सुधार सको तो सुधारो | ऐस्ला न कर सको तो मध्यस्थ 
भाव दी रक्खो उसको सराहना सत करो, उसे उत्तेजना मत दो 
ओर उसके पीछे मत चलो। संसार में हजारों लाखों तरह के 
मनुष्य हैं। सब की प्रकृति जुदा जुदा है और सब, के कर्मों का 
उदय भी एक सरीझ्ा नहा हू | तुम दुमरों का देखादेखी कराग. तो 
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कहीं के नहीं रहोगे। आअतणएव घर्म अ्रष्ट लोगों की संगति न करो । 
जैसे कोढ़ी को संगति करने से उनका रोग दूमरों को लग जाता है, 
उसो प्रकौर धस शभ्रष्टों की संगति करने से घर्मश्रष्टटा की भावना 
उत्पन्न हो जाती है-श्रद्धा डिग जाती है। अतएव आत्म कल्याण 
चाहने वाले साधक घमपतितों से दूर द्वी रहते हैं । 


तात्पय यह है कि अन,दि बाल से आत्मा मे अनेक प्रकर 
के विकार घुम रहे हैं। उन्हें नष्ट करने के प्रयत्न के ही साधना 
कहते हैं । जिसने इस प्रकार का साधनामय जीवन अंगीकार किया, 
है, उसे खूब सतके, सावधान ओर जागृत रहना चाहिए. क्षणभर 
का प्रमाद्‌ भी अनर्थे उत्पन्न कर सकता है और चिर्काल की 
साधना को धूत् में मिला सकता है। अतएव निरन्तर विशुद्ध 
विचारों का संवन करना हो उचित है.। सत्संगति में रहने से 
विचारों में पवित्रता आतो हैं। अतएवं असत्‌ जनों के संम्पके से 
दूर रह कर सन्तसमागभ में आना चादिए। ऐसा-करने से ही 
कषोंय के विकार नष्ट हो सकेंगे | ' े 
:.. भाइयों ! अन्त में एक बातः और बतला दूं। पत्न भर के 
लिए .भी- मत भूल्रो- कि मनुष्य जीवन झत्यन्त दुलंभ है! न जाने 
किस पुण्य के उंदय से यह |मत्त गया है । इसे सफ़ल और उपयोगी 
बनाओ । लोभ की वासना. को नष्ट करने.का सदा प्रयत्न करते रदो, 
क्यों. कि लोभ इस जीवन को कलंकित और पापंमय बना देता है 
| । अ आपने लोभ आदिकषायों को जीतने का प्रयास कियां तो 
हुए भव में और परभव- में भो आनन्द ही आतन्द होगा। 
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आएस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोप॑ 
त्वस्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति.। 
दरे सहख्किरणः कुरुते प्रभव, 
पद्माकेरेपु जलजानि विकाशमाञि॥ 


79:20: दा 


भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुत्ति करते हुए आचांये महागर्ज 
फर्माते हैं-हे सवज्न, सवंदर्श, अनन्तशक्तिमान, पुरुषोसम ऋषभदंव 
भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ., हे प्रभो ! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाए १ हा 


भी ठाणांग सूत्र में भ्रमण भगघषान महावीर ने फर्माया है 
कि इस जगत में एक ही तत्त्व हे, एक ही विचार है| मूलतः तत्त्व 
एक होने पर भी जगत में विचारों की जो विविधता देखी जाती है, 
पह बाह्य कारणों पर अवलम्बित है। आत्मा के परिणामों 
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मन पर जो छाप पड़ती है, वह विचार है । यह विचार प्रारंभ # 
दो भागों में विभक्त किया जा सकता है. जिसे सुविचार भौर 
कुविचार कहते हैं| ज्ञानावरण कम का क्योपशय ही दोनों प्रका 
के बिचारों की उत्पत्ति का मूल देतु दे; परन्तु उसमें सु! अथव। 
कु! विशेषण उत्पन्न करने वाला सोहनीय कम दे | 


मोहनीय कर्म की र८ ग्रकृतियाँ हैं | इनमें मूल प्रक्ृतिय 
दी दैं--दशेनमोहनीय और चारित्रमोहनीय । दशंनमोहनीय ७ 
तीन और चारित्र मोहनीय की पद्चीस प्रकृतियाँ मिल कर मोहनीः 
की २८ प्रकृतियाँ होती हैं । 


दशनमोहनीय कस की तीन प्रकृतियां है--मिथ्यात्व माई 
समकित मोह और मिश्र मोह । इन में भी मिथ्यात्व मोः 
प्रकृति बड़ी जबदस्त है। जिस जीव को इसका उदय होता है 
उसकी विचारधाग अमपूंण! बन जाती है और विपरोत दिशा 7 
बहती है । मिथ्यात्व मोह के उदय वाला जीव उल्टा ही उलट 
सोचता है | उसे सत, असत्त्‌ के रूप में दिखाई देता: है और असत 
सत्‌ के रूप सें । इस प्रकार सिथ्याव्वमोहनीय कमे ही कुविचार 
का जनक है । जब उसका क्षय, उपंशम या क्षयोपशम हांता 
तभी- सुविचारों, की उत्पत्ति, होती- है । 


विचारों. को: उत्पत्ति 'का स्थान . सन कहलाता है| मन र 

नाना प्रकार के विचारों:का-उद्भवः होता है और वह सदा विचार 

उत्पन्न करता रहता है । आप जरा अपनी: तरफ ध्यान दीजिए 

5 न्े-मन-की-चोकसीःकीजिए. आपको, ज्ञात होगा कि.आपपरका मन 

श्‌ भर भी: विचार : किये .बित्ताः नहीं: रह सकताः। वह निरन्तर 

विचारों: की- रष्टि करने में. लगा रहता; है। क्रिसी। समय शान 
नहीं रहता । - 
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मनुष्य: में आत्माभिव्यंजन की वृत्ति स्वाभांविक है | अथात्‌ 
नृष्य स्वभावंतः अपने विचारों को अंभिव्यक्त करंन्ा- चांहता है; | 
मन में जो बात आई है, वह दूसरों पर प्रकट किये बिना उसे चन 
नहीं पड़ती | वह अंपने विचार दूमंरों पर प्रकांशित करता हैं । 
: दूसरा सुनने वालां व्यक्ति उन विचारों से प्रायः प्रभावित होता 
 है। यंदिं कोई स्वयं संर्बेत्न व्यक्तित्व वाला हुंआं तो अपने विचारों 
से उसे प्रभावित कर: देता है; यदि ऐसा न हुआ तो स्वयं प्रभावित 
ही जाता है प्रभावित होने: वाले व्यक्ति के सानस पर.उन 
' विचारों की ऐसी छाप पड़ता-है. कि उसके कार्य भी उसी अकार के 
' होने लगते है । कद्दने का तात्पर्य यह है कि साथी जैसा, मिलता 


' है, ब्रिचार भी वैसे हो हो जाते हैं--छुधर जाते हैं अथवा 'विगड़ 
' भीजाते हैं। न 


तों निमित्तों से विचारों की उत्पत्ति होती है। जैसा निर्मित्त 

'मिक्षता है, प्रायः वैसा द्वी विचार उत्पन्न होता है । यद्यपि यंद्द भरी 
सत्य है कि एक ही निमित्तं विभिन्न व्यंक्तियों के'सन पर भिन्न-भिन्न 
प्रभाव डाज्न सकता है और वे उंससे परस्पर विरोधी प्रेरणा ग्रह 
कर सकते है. और ग्रहण करते भी है, फिर: भो इससें सन्देह नहीं 
'कि प्रायः निमित्त के अनुरूप ही विचार की उत्पत्ति दोंतीं हैं । 


आम तौर पर देखा जाता है कि सनुष्य' अपने विचार के 

प्रति श्रद्धाशील होता हैं। उसे अपना विचांर संही जाने पड़ंतां है 

' और अपंते विचार से विरुद्ध विचार गलत प्रतीत होता है | वह 
सोचता दे फि सेरे विचार बड़े अच्छे हैं, बहुत ऊँचे हैं आर सही 
है।इस आंत्मविश्वोस का परिणाम यह होता है कि जा उसके 
विचारों को संन्मान देता है, स्वीकार करत! है, उसके श्रोते उध्का 

: व्यवहार प्रेम्पूर्ण हो ज्ञाता हैऔर जो व्यक्षित उसके विचारों से 
असदमत होता है, उसके प्रति हेपपूर्ण हो जाता है । इस प्रकार 
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“उसकी आत्मा में राग-द्वेप का अंकुर फूट निकलता -है। वह अपने 

लिए नये कर्मो' के वन्धन तैयार कर लेता है और परेशान होता है। 


... अभिप्राय यह है कि विचार उत्पन्न होते हैं, अवश्य हो 
उत्पन्न दोते हैं, परन्तु जैसा निमित्त मिलता है, बेसे द्वी वे मलीन 
यो निमल, भत्ते या बुरे, बन जाते हैं या बना दिये जाते हैं । 


जब संसार में अत्यधिक विचार विश्रान्ति का प्रसार ई 

जाता है, और उसके कोरण अन्यायों एवं अत्याचारों की अप्ीम 
ब्रृद्धि हो जाती है, लोगों के पापों और तापों की सोमा नहीं रहती 
'सत्पुरुंष स्वेत्र सताये जाते हैं, धर्म की हानि हो जाती है, १आएुरी 
भावों का ताण्डवनृत्य चागें ओर दिखाई देने लगता है, ऐसे 
संकट के समय भयातुर प्रज्ञा च्राहि-चाहि पुआारने लगतो है। तक 
कोई न कोई महाशक्ति कत्तंव्य के ज्षेत्र में अबतीर्ण होती है। कह 
"अपने प्रचड व्यक्तित्व के द्वारा जनता के त्रास का विनाश करते 
है, अन्याय के स्थान पर न्याय की तथा अधर्म के स्थान पर धरम 
को प्रतिष्ठा करती है। वह महाशक्ति का प्रतीक पुरुष अपने 
. अनुपम और अलौकिक त्याग.के द्वास तथा प्रभावशाली कॉय 
एवं उपदेश से जगत 'में एक नयी लहर फेच्ाता है। एक ऐप 
विचारधारा प्रवाहित करता है, जिस्त की शीतलता से जगत्‌ क 
:सताप समाप्त हो जाता है | वह आसुरी शक्ति को छिन्नभिन्न, करे 
- उसके स्थान पर देवी शक्ति की प्रतिष्ठा करता है । दानवी विचार 
रा जगद दिव्य ब्रिचार पाते हैं। इस प्रकार एक की इति से दूह 
हे अथ! दोतों है, अर्थात्‌ दानवींय भावनाओं की जहाँ इंति- 
४7५. होती है, वहीं से देवी भावनाओं का प्रारंभ होता है । 
.... जगत्‌ के इतिहास ग्रें यद्दो तथ्य सत्र प्रतीत होता दे। 
'अलोकिक दिव्य शक्ति से: सम्पन्न यह शक्तियाँ सामान्यतः' तीे 
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प्रकार की होती हैं, जिन्हें तीन प्रशार के पुरुषों के रूप में इस 
प्रकार कहा जा सकता है--( ३) घसेपुरुष (२) भोगपरुष और 
(३ ) कम पुरुष । | 


. (१) धर्मपुरुष:--घम पुरुष तीरथंऋर भगवान्‌ कहलाते हैं। 
प्रत्येफ उत्सपिंणी और अवसर्पिणी काल में चौबोस-चौवोस ठीथ- 
: छूर मह्दापुरुष होते है । ये महपुरुष तीत्रतर तपश्चर्या के ; ढवारा 
आत्मसाधना करते हैं और अपनी आत्मों को चरम्॑--विकास की 
सीमा पर पहुँचाते हैं। वे पूर्ण बीतरागता और सबज्ञता प्राप्त 
करके परमात्मद्शा प्रतिपन्न हो जाते हैं। फिर निरीद निषएकाम 
भाव से जगत को सत्पथ पर चलने की प्रेरणां देने के लिए देशना 
देते हैं। यही नहीं, वे संघ की स्थापना करके अपने उपदेशों को 
स्थायी एवं व्यापक रूप भी प्रदान करते हैं, जिससे ' उनकी देशना 
की परम्परा लम्बे समय तक और  दुर-दूर तक चलती रहती है। 
बे अंधर्म के स्थानपर धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, धार्मिक अन्ध- 
विश्वासों को निर्मल करते हैं, घार्मिक विषमताओं एवं संकीणेताओं 
'को दूर करते है, जाति-कुल पूजा के स्थान पर गुण पूजा का 
' महत्त्व स्थापित करते हैं। दया, करुणा, सेवा आदि का उपदेश 
देते हैं। आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रदर्शित करके उसकी प्राप्ति का 
: सप्तीचीन पथ दिखलाते हैं। 


(२) भोगपुरुष:--चक्रव्॒ती भोगपुरुष कहलाते हैं । वे 
अपने भुजवल से .भारतवपे के छुट्दों खण्डों पर अपनो विजय- 
पतांका लहराते- हैं और सर्वत्र अखण्ड शासन स्थापत करते 
हैं। प्रज्ञा को सुशाप्तन के द्वारा सुत्री बनाते हैं। अन्याय-अनीति 
से बचाकर शान्ति स्थापित करते हैं। प्रत्येक उत्सपिंणी और अब- 
सर्पिणी काल में बारह-वारहः चक्रवती या भसोगपुरुप होते है । 


१५० ] [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १७ 
न 
३) कमपुरुष:--वाछुदेव कर्मपुरुष कहलाते हैं । यह अत्येक 
'उत्सपिंणी और अवसर्पिणी में नौ-नौ होते हैं । इनका शासव तीन 
खंडों पर होता है, अतएव इन्हें अर्धचक्रवर्त्ती भी कहते हैं । वासुदेव 
अपने समय की विषमता को नष्ट करके, समता की स्थापना करने 
के लिए प्रचए्ड पराक्रम करते हैं। साम, दाम, दंड और भेर 
नोतियों का आश्रय लेते हैं । ये लातों से समझने वालों को लातों 
' से सममाते हैं, बातों से समझने वालों को बातों से सममाते हैं। 
'सोटे का जबाब सोटे से और बातों का उत्तर बातों से देते हैं. और 
जगत्‌ की तिगेड़ी अवस्था को सुधार्ते हैं। वैष्णव धर्म इन्हें 
अवतार के न्ञाम से अमिहित करता है। जेनधर्म के अजुसार वे 

महापुरुष, पुरुषोत्तम, वासुदेव या मर्यादापुरुषोत्तम कहलाते है । 


अमिप्राय यह है कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक दशा को 
; सुधारने के लिए घर्मपुरुष प्रयत्नशील् होते हैं.। अथवा यों कहिए 
-किजो परसात्मपुरुष आध्यात्मिक उत्कष एवं लोकोत्तर उन्नति को 
: पथ प्रदर्शित करते हैं, वे धर्मेपुरष कहलाते हैं । तथा जो लोकिक 
: अवद्शा को दूर करते है, समाज में फेले अन्यायों-अत्याचारों का 
. पमन करते है: और प्रजा के ऐहिक जीवन-को सुख-शान्ति से परि- 
, भूंण बनाते हैं, वे भोगपुरुष या कमेपुरुष कहलाते है । 
वैष्णबधस के अनुसार गीता में ऐसे! महापुरुषों के आवि- 
भाव के संबंध में कद्दा हैः-- 
दा यदा हि धर्मस्य, उल्तानिर्भवति भारत 
छाए युर 2 ० ह ० 55 202 
हि अभ्युत्थानमधमंस्य, तदात्मान सुजाम्यहस्‌ ॥| 
:... रित्र/णाय साथूनां, विनाशाय च॑ दुष्कृताम्‌ । 
-वमेसंस्थापनाथाय, संभवामि .युगे युगे.॥ 
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(... ईते छोकों का आशय यह है -कि जब-जब लोगों के मन में 
पं के प्रति रलानि का भाव उत्पन्न होता है और अधम का उत्क्षे 
हो जाता है, तब ऐसी. मद्दाशक्तियाँ आविमू त होती हैं। ह अपने' 
प्रवल पुरुषाथ' और पराक्रम स' साधुजनों की स्का करती है, दुष्ट 
का दमन करती हैं और अधम-की जगह घर्मे की स्था पत्ता- करती हैं.। 


प्रत्येक युग में यही हुआ करता है। जगत परिवत्तेनशील 
है। यहाँ लम्बे. समय तक एक-सीः स्थिति नहीं रहतीः। कभी सुख 
श्रीर शान्ति का संचार दोता- है, तोः कभी दुःख, अशान्ति, अनीति, 
अत्याचार और विषमतो' का प्रचार . होने लगता. है। जब यह 
अन्तिम स्थिति उम्र रूप. घारण-कर लेठी है, तो ऐसतो:कोई शक्ति 
काय क्षेत्र मे अवतरित होती है। 3200 


जैसे सूर्य के उदय से पूर्व द्वी सूथे की प्रभा अंधकार का 
विनाश करने लगती है, उसी प्रह्नर ऐसे मद्दापुरुषों का उद्य द्वोने 
से पहले ही दुनिया को उनका आभास मिलने लगता है।. प्रति- 
इंदी शक्तियों के दिलों में एक अनोखे और आगे आने वाले आतंक 
की परछाई- सी पड़ने लगती है । सन्त जनों के हृदयों में अकस्मात्‌ 
ही एक-विजिन्न प्रकार का उल्लास प्रतीत होने लगता है |. 


भाइयो ! आज का दिन भी एक ऐसे ही कमवीर पुरुष के 
जन्म का दिन है। आज के दिन ( भाद्रपद्‌ कृष्णा। अष्टमी को ). 
मयांदापुरुपोत्तम: श्रीकृष्ण सहाराज़ का जन्म हुआ. था, जिन्होंने 
जगत में शाल्ति. एवं सुख को पुत्रः संस्थापना की. थी । इसी कारण 
यह अष्टमी कृष्णाष्टरमी, जन्माष्टमी या ऋष्णजन्माष्टसी कहलाती हैं । 


सयांदापुरुष कृष्णजी यदुवंशी महाराज, वसुंदेव के घर 
जन्मे थे इजकी साठा का नाम- देवकी था। माता-पिता मथुरा 
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में रहते थे | उस समय मथुरा के राजा उप्रसेन थे। उसी समय 
सौरोपुर में समुद्रविजय नामक राजा थे | उनके नौ भाई और थे, 
पर उन सब में बड़े उम्रसेन ही थे । सब से छोटे का नाम वुदेव 
था | वसुदेव अकसर अपने बड़े भाई के पास ही सोरीपुर में रहा 
करते थे परन्तु कभी-कभो सथुरा भी आ जाते और रहते थे। 
सथुरा-नरेश उम्रसेन की पुत्री का विवाह वच्चुदेव के साथ हुआ था। 


मथुरा-नरेश का पुत्र कंस था। वह बाल्यावस्था से ही 
अनीतिमान्‌ ओर अत्थाचारी था । साधु-सन्‍्तों का कट्टर शत्रु थी। 
उसी समय भरत भ्रतिवासुदेव जरासंघ था। कंस की आयु बढ़ी 
तो बह अपने समय के राज़कुमारों में बड़ा है! योद्धा और बल" 
शाली माना जाने लगा। जरासंध ने कंत के ब॒ल विक्रम की बड़ीई 
सुनी । उसने अपनी लड़को जीवयशा का कस के साथ विवाह 
कर देने का विचार क्िया। राजा उम्रसेन के पास यह संदेश पहुं 
चाया गया । उग्नसेन ने प्रंसन्नतापूवंक इस संबंध को स्वोकार करे 
लिया ' नियत समय पर विलताहविधि सम्पन्न हो गई । अन्त में 
जरासंघ ने अपंने जामाता 'कंस को संतुष्ट करने के लिए कहा-मैं | 
आज तोन खण्ड कां एकच्छन्नी राजा हूँ। बल और पुरुषाथ का 
घनी हूँ । समस्त मांडलिक राजागण मेरे इशारों पर चलते है। 
अत्तज्व आज दहेज में जो चाहो सो माँग लो। में असन्नतापूव् 
तुम्हारी इच्छा पूरे करूँगा।?. ० 
.. इसके उत्तर में कंस ने केहां-'मुके आज और किसी. चीजे 
, की इच्छा नहीं है, सिफ्रे यही अभिलाषा है कि मैं मथुरा का राजा 
'बनू ।! ह 6 आग शक 4 
जरासंघ हँसकर बोल--प्यारे ! - मथुरा का राज्य ते मेरे 
आश्रित तुम्हारे पिता के पास है. ही। उसे में तुम्हें क्‍या दूं । - 


हर 
जन 
| 
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हारे पिता की सम्पत्ति, तो तुम्दारी ही है । कोई दूसरी वस्तु 
प़ोंगो या कोई बड़ा राज्य माँगो। में तत्काल आपके मन को. 
मुराद पूरी करू गा ।! 


कंस की त्यौरी चढ़ गई | वद अनमना हुआ और वोला' 
हाँ, आपका कहना ठीक है.। मथुरा का राज्य मेरी बपौती का है ।' 
वह मुझे हीं मिलेगा परन्तु पिता की रुत्यु के पश्चात: दी तो मैं 
उमा अधिकारी हो सकूँ गा किन्तु मैं तो आज ही मथुरा की 
राजगद्दी का अधिकारी बनना चाहता हूँ । अतणएव कुछ देना हे तो 
वही दीज्िण और उसका ही उपाय कीजिए !! _ 5 2 


जरासंध ने जामाता को अप्रसन्न करना उचित, ले समझता ।, 
उसे कंस के कथनांनुमार फपान लिख दिया । केंस अत्यन्त प्सन्न 
होकर अपनी नवविवाहिता पत्नो के साथ मथुरा की ओर चल 
पड़ा | उप्तके साथ जरासंध का लिखा फर्मान भी था, जिस पर 
उप्तका भाग्य अचलंबित था । कि कक 


.... कंछ ने मथुरा में पहुंच कर अपने पिता से .विगाड़ करना 
शुरु कर दिया और आखिर एक दिन उन्हे गादी से हटा दिया। 
आप स्व'य राजा बन बेंठा। वह इतना करके ही चुप न रहा, 
वरन्‌ उसने अपने परस पूजनीय पिता को पींजरे में केद कर 
दिये । उसने वह पाजरा राजमहल के फाटक पर रखवाया और 
मथुरा में सत्र अपनी ढुद्वाई फेरी | हि 


महाराज उम्रसेन की अपने ही पुत्र द्वारा हुई यह दुदंशा 
देख देख कर लोग सन ही मन कंस के घोर अत्याचार और 
पित॒द्रोद की निन्‍दा करते थे। वे हृदय से -उसे कोसते थे। उसके 
बढ़ते हुए अत्याचारों का विचार करके, उनसे घबरा कर, राज्य से 
निकल भागने की सोचते थे | मगर छंघ को धाक ऐसी थी कि 
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कोई चू' नहीं कर सकता था | सब के विचार और सब की घृण 
मन में ही समायी रहती थी । वे सोचते-जों कंधे “अपने बाप के 
न हुआ, वह क्रिसका होगा? जिसने अपने पिंता के प्रंति ऐप 
निन्दनीय और जघन्य व्यवद्वार किया, ऋरता की ह॒द्‌ कर दी, वह 
अपनी प्रजा के साथ यदि कठोर एवं निर्द॑य व्यवहार करे तो आश्रय 
की बात ही क्या है ? बह कौन-सी अनोखी »थवा- अनहीदो बा' 
होगी ! इसके अतिरिक्त वे ज्ञोग यह भरी खोचते थे कि कंस के 
अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसके दमन के लिए कहीं न कह 
कोइ न कोई, महाशक्ति उदित होनी ही चाहिए.। जगत में धः 
ओर अधरम, घर्मी और पापी सदा से होते आये हैं | कहावत भी 
प्रसिद्ध ह--'जब से घर्मे, तब से कम ।? इसी प्रकार जब से राज्य 


तभी से प्रजा, जब से धूप तब से छाया, जब से नरक तब र 
स्वगें, जब से अमीर तब से गरीब, जब से मीठा तभी से कड़वा 
जगत म॑ सदा से ही यह इन्द्र चला आरहा है । ऐसपा न द्वीवा ते 
लोग सद्धमे, सत्कमं, सज्ज़ब और सद्गुण आदि के मम ओर 
महत्त्व को कभी न समझ पाते । असद्धम और असत कर्म भर 
को बदौलत ही पद्म और सत्तमे आदि-की प्रर्याति और महत्ता 
दे । पापियों के पाप और अत्याचारियों- के अत्याचार की शान पर 
जितने अधिक अधिक ये कसे , जाते हैं, शुद्ध सोने की भांति 
जगत इनका अकाश देखता है. और अनुभव करता है। अत्याचा 
रियां की इस कसौटी के द्वारा ही वे अपने उज्ज्वलतर रूप शो 
प्रकठ कर पाते हैं। अतएवं यह इन्द्र जगत में आंनवाय होने के 
. साथ ही साथ उपयोगी भी 


बर कप्त के मन मे अहंकार की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती- हीं 
जा रहा था। प्रथम त। उसे अपने जवद॑स्त श्यमुर के राज्य, बल 
परहिय आर पराक्रम का नशा था ही, तिस पर अविवेक, यौवन, 
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प्रभुता और घन का नशा उसे और चढ़ गया । 'नीम और गिलोय 
चढ़! की कद्दावत चरिताथ हो रही थी। एक नींतिकार ने कहां है- 


यौवन धनसम्पत्तिः प्रशुत्वमविवेकिता । 
एकक्रमप्यनर्थाप, किस्रु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-यौवन, धनप्तम्पदा, प्रभुत्व-अधिकार और अवि- 
घेक, इनमें से एक-एक के द्वारा भी घोर अनर्थ होने की संभावनां 
रहती है, तो जहाँ चारों इकट्टे दो जाएँ, वहाँ तो कहता दी क्या है 


कंस के पाम यह चारों थे। जवांनी का होश से रहित 
जोश था । वह राज्य का स्वामी था। घनी था । जी हुजूरी करने 
वाल चादढुकारों के कुपंग से अविवेक को मात्रा की भी कमी नहीं 
थी। इस प्रकार चाण्डाल-चौकड़ी की उपस्थिति में अनथ की 
सम्पूण सामग्रो विद्यमान थी, किसी बात की कसी नहीं थी । 


' उसके अत्याचारों से और ऋरतापूर व्यवहारा स॑ भजा 
पीडित हो उठी । मगर कंघ अभिमान क नशे में मस्त था । बिच्छू 
द्वारा से हुए, प्रेत बाघा से सताये हुण ओर ऊपर से शराब 
पिलाये हुए बन्दर की जो द्वालत होती हूँ, वही कंस की द्वात्ञत थी । 
यह मानों उसके सबंनाश की चुनोती थी। 

इस प्रकार कुछ दिन व्यततोत हो जाचे पर एक वार कंस ने 
ज्योतिषियों को चुलाकर पूछा--क्या आज्ञ संसार में कोई ऐला है. 
जो मेरा मुकाबविला फर सके ? ज्योतिपियों ! |गनो अपना सीन-मेख 
फन्या- तुला और बतल्लाओ ज्योतिष का कुछ चमत्कार !! 

ज्योतिषी मत ही मन कहने लगे-कितना अभिमान है ! 
झितने ऊँचे बोल हैं । इसे तनिऊ भी भाव नहीं है क्रि-'नाचत 
फाल फराल सिर !! बुझते हुए दीपक की वरद्द मृत्यु के मुख को 


| 
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ओर दौड़ता हुआ कंस कैसा लंपत्रपा रहा है! इसी लक्षण से प्रतीत 
होते है कि इसके झाभिमान और आयुष्य की संमाप्ति के दिन दूर 
नहा है । ह 


धन्य अभिम्नान ! लोगों को पंछाड़ना तुझे खूब आता है।. 
तेरे कारण जगत्‌ को बार-बार नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते 
तू किसी विद्वान्‌ के सिर पर सवार द्दोकर उससे सत्पुरुषों का 
'तिरस्कार करवाता है। जिन्हें. फँसाने वाली विद्या नहीं आती 
अतएव बाहरी दृष्टि से जो अशिक्षित गिन लिये जाते है, किन 
जिन्होंने साधना के हे, अपना जीवन समर्पित कर दिया' है, 
अनुभव-ज्ञान्न प्राप्त किया है, उन 'सचे तरवज्ञानियों को शरण मं 
' जाकर, उनकी अन्तः:करण से तिकलने वाली सदूवाणी को सुतने 
'से रोक॑ने वाला तू ही है | तू धनव,न्‌ के दिमाग में घुप्कर बढ़े 
अनथ करवाता हैं | तू ही सत्संगति में जाने में अपमान का अनु 
भव करवाता है| पद और उपाधि के रूप में आकर तू लोगा की 
. आँख शआर्ठा पहर लाल रखता है। सुजनता, नम्रता, कोमलता 
'आदि को तो तू अपने पास फटकने भी.नहीं देता । प्रभुता और 
ठकुराइ के रूप में आकर तू अपने . सरल हृदय नौकरों से; गरीब 
जना से, प्रेम के दो बोल भो नहीं बोलने देता ! जैप्े उतक्रां मुईद 
बाँध दृता हैं ! जाति, वर्ण या कुत्ञ के रूप में जब्र तू #्रिप्ती 
दिल् में प्रवेश करता है तो अपने ही समान, छोटी ज्ञाति या वर्ण 
के कहलान वाले, मनुष्यों को पद्दलित करवाता है, मानवता की 
तिरस्कार करने की प्रेरणा देता है और जात-पाँत के सामने गुण! 
॥ अवज्ञा करवाता हैं.। एक शासक के रूप में तू ही रोती, विसूरत 
» रि भूखा मरता प्रजा पर तरह-तरह के अत्याचार करवाता दै। 
आमोद-अमोद और विल्लास की सामग्री के संग्रह के लिए गरीबों की 
ऑपडियों जलाने और उन्हें तहसनहस करने की प्रेरणा तह 
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देता है। तू ही है जो लोगों को अनेक प्रकार से महापापों में 

शवृत्त करता है । यह तेरी ही कृपा का फन्न है कि संसार अपने 

/ जिड़पन से ऐंठ जाता है, गुरुजनों का मी द्रोही बन जाता है, 

माता-पिता के प्रति कुत्सित व्यवहार करवाता है और .अपने 

पामने दूधरों को नगण्य, तुच्छु एवं नाचीज़. समझने लगता है। रे 

अभिमान | कहाँ तक कहें तेरे राज्य में जो अनथे, जो अन्याय, 

जो दुष्कत्य और जो पाप न हो जाएँ सो ही थोड़े हैं ! तेरा सहारा 

गरर ही कंप्त आज गरज रहा है /? कहा भी है:-- 


' में हैं मथुरा का बांका राजवी, मेरा नाम कंछ है || टेर॥ 
स्वत राज्य भूत्रि है मेरी, दल बल सुभट महान।..._ 
: सारे झत्यु लोक का स्वामी, ऋद्धि इन्द्र, समान है ॥ १,॥.... 
मेरा सामना कौन करे, किस जननी ने सुत जाया। ' 
पाप पुरय इंश्वरं नहीं मानू , कहूँ सदा सन चाया है ॥२॥ 
ह हों, तो ज्योतिषियों ने कहा--महाराज्ञ ! (दी की स्थिति 
पे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस-प्रथ्वी पर कोई महापुरुष, प्रकट 
होना चाहिए। हा 
कर कप «९ ७ आर डर 
कंछ-उसक संबंध में कोई विशेष बात. बततलाओ । 
: ज्योतिषो--मद्दाराज | बह यहुच॑श का उद्घारक होगा और 
आपका विनाशकर्ता भी होगा। ... ., , या 
५ फस-वस, इतना ही? भरे, भोर कुछ चिह बताओ 
उस्के। . .  ... .. ७० 
ज्योतिपी--वह कालिया नाग. को नाथेगा। केशी, अ बासुर, 
: सुर आदि ० चंध करेगा । कुतलिया द्वाथी के दांत उखाड़ेगा। 
अन्य अनेक अप्रतिम शरवीरता के काम करेगा । उसी के हाथ से 
चापका भो ह 2 2 
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कंघ--और कुछ ? कर 
ज्योतिषी--वह शाह धनुष को चढ़ाएगा, तीनों खंडों पर 
राज्य करेगा। वासुद्देव कहल्लाएगा;। माता, पिता और नानो .को 
बन्धन से. छुड़ाएगा । गोपाल कहलाएगा- । -साधु-सन्तों की रज्ा 
करेगा । जरासंध के फूलों की माला -को कुम्हला देगा। - 
दे कंपत--वह कहाँ जन्म लेगा ?. . ३ 
ज्योतिषी--महाराज ! यह बोत मत पूछिए। 7 
जय्रोतिषी मन ही मन विचार करते हैं--इस द॒त्यारे को 
स्थान का पता लग जाएगा तो संबद्ध लोगों को. व्यर्थ सताएगा । 
किन्तु इसके प्रश्न का उत्तर न दें तो हमारे प्राणों का भाहक बने 
जाएंगा। बड़ा ही कठिन: समय उपस्ःत है। इधर कुआ उधर 
खाई है ! है अ 0 पक अप न 3 छ् 
अन्त में ज्योतिषियों ने निश्चय किया-सोच-विचारः की आव- 
श्यक्रता ही क्या हैः ?वह मह।पुरुष अतिशय "पुण्यशाली और 
प्रभावशाली होगा:। उसके सामने इसकी कुछ ने चल्लेगी। अस्त में 
उसके प्रति इसका विरोध द्वी इसका विनाश करेगा.। वह अप्रते 
भाता-पिठा आदि को सताने का पूरी तरह-बदला ले लेगा | 
यह सोचकर ज्योतिषियों ने कह. द्या-(वहः अथुरा में) 
यदुवंशी वसुदेव के घर, देवकी के उद्र से जन्म लेगा ।' 
| यह भविष्यवाणी सुनकर कंप का कल्लेजा काँपने लगा। 
उसका पैये. साइस और विक्रम न जाने कहाँ गायब दो गया. 
/छसने ज्योतिषियों: को विदा किया और अपनी .आाणरक्ा: के उपाव॑ 
“खोजने लगा! 3 प 5 
इसी प्रकार कुछ समय व्यठीत हो गया | एक दिल कंत के 
छोटे भाई, जो कंस की छुटिल नीति को देखकर, विरक्‍त: दो गये 
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श्रौर साधु बन गये थे, भ्रमण करते-करते मथुरा “में पहुँचे। वे 
पिता के लिए अपने भाई के घर गये | उल समय कंप्त की पत्नी 
गैवयशा, देवी का सिर गूथ रही थी । अपने देवर को साधुवेष 
में देखकर वह बड़ बड़ाने लगी"मेरे पति राज्य करते हैं. ओः तुम 
भोज माँगते फिरते हो ! क्‍यों अपने कुंत्ञ को लजाते हो ? क्यों 
प़ये अन्न से पेट पालते दवा ? कुछ करते नहीं बनता तो मत करो । 
ऐेटियों की कमी नहीं है.। इस मिखारोपन की अब भी छाड़ दो !?. 
क्यों न हो, जिसका पति घमंडो हो, वह स्ली भी क्यों न 
पग्रंडे होगों? जैसा ठाकुर वैसा चाकर ! पर मुनिने अपनी 
भीजाई के कठुब्राक्य सुनकर भी रोष नहीं किया । “ वह थोड़ी देर 
शान्त रह कर बोले-जोबयशा, अभिमान भत करो। अमिमान 
गशिनाश का प्रतिनिधि है। जान पड़ता है तुम्हारा विनाश ही 
तुम्हारे मु से ऐस्तो बातें कहत्ता रहा है.। संसार में सवेत्र 'सेरा 
है मेगा! को ध्वनि सुनाई दे रही है। परन्तु मनुष्य को सोचना. 
पाहिए क्ि भेरा है क्या १ जीव खालो हाथ ही इस घराधाम पर 
भाता है और खाली हाथ हो, नंगा का नंगा, यहाँ से जाता हे.। 
जो आया है, उसे जाना ही पड़ेगा। असंख्य-अनन्‍्त चक्रवर्ती, 
तीथंकर आदि महापुरुष अब तक यहाँ आये, परन्तु आज़ वे कहाँ 
हूँ! सभों को शरीर त्याग करना पड़ा-सभी को जाना पड़ा। जो 
फूल खिलता है, कुम्दलाने के लिए ही खिलता है.। सूर्य अस्त होने 
के लिए ही उदित होता है। तुम्दारे सुद्दाग का चूड़ा भी, जिस पर 
तुम्हें इतना अभिमान है, अमर रहने वाला नहां है। वह जाने 
वाला है। ध्राज तुम जिधछ्ा प्रिर गूँथ रही हो, वही तुम्हारे पति 
के काल की जननी द्वोगी। में कोई शाप नहीं दे रहा, भविष्य की 
सुनिश्चित घटना बतला रहा हूँ। बतलाने का उद्देश्य यही है कि 
छुप प्रमाद भ ने पड़ी रहा, सावधान हो जाओ। बव सकते तो 
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अपना और दूसरों का छुछ भल्रा कर लो। मेरा अनुरोध है फि 
कुमति का त्याग करो । सन्‍्मागें अहण करो । इस अल्पकालीन: 
जीवन का सदुपयोग कर हो, इसे बथा न गँवाओ और इसके द्वारा 
पापों की गठरी भारी मत बसाओ । कालचक्र माथे पर धूम रही 

है ओर समझ लो कि वह गिरना ही चाहता है? 


इतना कहकर और सावचेत करके मुनि चले गये। इतने 
में वहाँ कंघ का आगमन हुआओ। जीवयशा ने नमक-मिच लगा 
कर बात का बतंगड़ बना कर, मुनि की सब बातें कंध्त को कह 
सुनाई । अपने कहे हुए कढ्ठ वाक्यों को छिपाते हुए उसने कद्वा- 
आपके भाई ने मुझे कई गालियाँ भी दीं और शाप भो दिया। 
वह जल्दी से चल दिये, अन्यथा अभी उन्हें सजा चखा देतो ।' 


अपनी पत्नी की बात सुनकर कंप ने कहा--चिन्ता मत 
करो । मुनि यहाँ पघारे, यह अपना अहोभाग्य था। आद्वार-पानी 
से तुमने उनका सत्कार किया द्वोता तो अच्छा था। 'सावि चेन्न 
तदनन्‍्यथा' अथात्‌ जो द्दोनहार है, पल्नंट नहीं संकता । हमें डट कर 
अपना कौस करना है। आज किसी का सासथ्ये नहीं जो मेरा 
मुकाबिला कर सके । हे 


- अपनो पत्नी को जिस समय कंस वचन से आश्वासन दे 
रहा था, उसी समय उसका हृदय व्याकुल हो रहा था। मुनि की 
बात सुन्तकर वह थरों उठा था | अब से अपने विनाश में जरा 
भी सन्देद्द नहीं रहा था | वह सोचने लगा-पहले तो ज्योतिषियों 
'की ही भविष्यवाणी थी, अब मुनिराज की भी भविष्यवाणी दी 
हाई । आश्रय तो यह है कि, दोनों का भविष्य-कथन बिलकुल 
मिलता-जुलता है। अतएव. उसको सत्यता- सें- तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता | मगर जो होगा सो देखा जाएगा ! 
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इस प्रकार विचार करे कंस अपने: बहिनोई के पास 'गया। 

भरे बहिनोई बसुरेवजी बड़े ही जुआरों थे । शत ल्गांकर उसने 
भरे साथ जुआ खेलना शुरु किया । शर्त यह लगाई : गई कि जो 
तीवेगा, उसे हारने वाले के सात गर्भा ( सन्तानों ) पर व्मधिकार 
शैगा वह जीतने वाले को दिये जाएँगे। भूलना नहीं! चाहिए कि 
भोतिपियों के कथतानुसार : देवकी के सातवें: गभ में ही कंघ का 
साल जन्म लेने वाला था। मुनि के कथनानुसार देवकी के उ 
से झाठ बड़े द्वी प्रताथी भारतमभुषण :पुत्र उत्पन्न होने पाले थे 4 


दाँ, त्तो जुआ आरंभ हुआ.। वसुदेव पराजित हुए। शत्त 


के वालक ही मुफे मिल जाएँगे और जन्म लेतें हा मैं उन्तका, का - 
तप्राम कर दूंगा, तब देवकों के'सातवें 'या आओठवे गम से उत्पन्न | 
बालक के द्वारा केसे मेरा विनाश होगा ? 


समय आने पर देवकी ओर वंसुदेव-दोनों को कंप्त ने बन्धनत 
में ढाल दिया । उनके चारों ओर कड़े से कड़ा पहंरा. लगा .दिया। 
बड़े-बड़े चौकीदार, कामंदार, थानेदार, नामंदारं, नम्बरदोर, 
फोजदार आदि कई ओददेदार और पर्वततिंद, पहाड़सिंह, दूल्हे 
पिंह, रक्खूतिह, टक्खूतिंद, खड्ड तिह, खादलिंह, पाठतिंह आदि 
बड़े-बड़े पिहों को कंप्त ने सदां साअधान रहने की सूचना दे दी। 
गझ्ो सिगरानी के लिए भो व्यवत्या कर दो | 


अन्तगढ़ सूत्र में उल्लेख है कि देवकी के एक के वाद एक 
या छुद्व पुन्न हुए । प्रत्येक चार देवकी ने पिंह का स्वप्न देखा | मगर 
सातवों बार के गयने के समय के स्व्रप्त उसे अनोखे जान पड़े। 
बार उच्त सात रतप्त आब--उसने फहराती हुई ध्यज्ञा खो, पदमों 
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से मशोीमित समेवर देता, प्रीर भी इसों प्रछार हो 2|भम्ूयह 
वस्तुएं देती | उस था बुध का डुदुव दप से साले खगा। 
दम्पती के चित्त में अदछ्या॥ल ही आदर होते दगा। दरई देता 
प्रतिभाधमित देने लगा हि इमारे बम्बतमत दोत हे दिल दूर नहीं 
है। दयरी को विश्वास दो गया था किओरेंटे इस गाने का गजनह़ 
बठा ही तन्नावी, सीर, पगदती योर सातन्‍्मर्तीं हा प्रतिवागड 
होगा। हिंसी थो उसाय से इस हो रा छदती चादिए ) पड़ी 436 
फप को उसी करतुत। की सजी लाजाहगा। 
टय ही ने यई मो विचार हिया वोह में नर | अंदि! की 

पत्ञा यदादा गंध साया 532 । उससे वा मंतर का मांस 44 गे दी 
भी लुश्ी 4 । संतोग हो शान दे 6 यह थी नर साथ दी गंभाा 
हुई हू। अताव दस बार के बडये हा किसी तरद वध पते 

हुवा दिया गया तो सदमे दी बाल ढ़ की रचा है। आदगो आर 
फिर सब काम चने जाएगा । 

इसी प्रकार सोच विचारत एक मात बीता, दो मात व 

गये ओर तीमप्तरा माक्त भी व्यतीत्त द्वी गया । कंस से जूह पुर्धों हा 
बदला केने की उप्तकीं भावता बदटत मंकबती थी। एफ दिन उसे 
वसुदेव की तलवार म्यान से याहुर निकाली और उस्तममें अपना 
चेहरा देखने लगी। इतना द्वी नदी, तलवार दो हर चद भागे बढ़ीं । 
वसुदेव ने उसका हाथ पक्रह कर रोहा और पूछा कि तदहावार 
लेकर कहाँ जा रही हो ? तथ देवही मे त्योरियों चढ़ा छर कंहा-+ 
मे कंप को मारने जा रद्दी थी। 

 उवसुदेव ने देवकी को समझाया--ऐसो मूखंता मत करो। 

. लोग अभी बंधन में पड़े हैं और श्रु का जमरदृसत पद्रा दे। 

.  अपरिमित बलशाली हूं। इस समय तनिक गड़बड़ करने से 
-घार अन्थ होने की आशंफ। हूँ 
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देवकी सन ससोंस कर रह गई | आखिर गस के दिल पुरे 
हुए भर प्रसव-काल सन्निकट आ गया। जिस दिन श्रीकृष्णजी 
जन्म हुआ, साद्रपद कृष्णा अष्टसी का दिन था। 


,... जन्म के पश्चात्‌ की अनेक घटनाओं का वर्णन, जैसे जन्म 
पा्नय की स्थिति; जन्म, यशोदा के गे से देवकी के गे का 
परित्तत, गोकुल् में कृष्णनी की बाललीला, अनेक असुरों का 
घष, कुमार अवस्था में सथुरा में आगमन, उनके द्वारा कंत का 
निधन, माता, पित्ता और नाना को बन्धन से मुक्त करना आदि 
धादि का, जैन ग्रंथों और वैष्णव ग्रंथों में प्रायः समात-सा ही है 
हाँ, दोनों परम्पराओं के विचारों में भिन्नता अवश्य है और इसका 
फारण दोनों परम्पराओं के सिद्धान्तों का भेद है। जैनधर्म अर्दिसा- 
प्रधान है, जबकि बेद्किघस में हिंसा से इतना परदेज़ नहीं है । 


इस प्रकार दुनियां में जब-जव अन्यायों अत्याचारों की 
पृद्धि हुई, तव तब अवश्यमेव उसका प्रतिरोध करने के लिए को$ 
सहापुरुष सामने आया। अतीत में ऐसा हुआ है और भविष्य में 
भी ऐसा ही होगा | जब रावण के अत्याचार बढ़ गये थे तो राम 
और लक्ष्मण सामने आये थे ' इसी प्रकार कंछ के समय कृष्णु 
पधार गये । दूर क्‍यों जाते हो ! आज अंगरेज गवर्मेंट का 
अत्यायारी शासत अपना पाँव-पसारा कर रदा है तो गांधीजी 
सैसे महान्‌ पुरुष भो इस जगत्‌ में आ गये है।यह राम-रावश, 
ऊष्णु-फघ एवं गवनमेंद-गांधो फी एक ही राशि को विगदी 
शक्तियाँ सदा से जुटदी भाई हैं। 
कि जैनध्म हे अजुतार रणजी चेधठ शलाझा पुरुषों में सिने 
ज्ञात ६। वे सवादापुरुपात्तम थे, कमत्रीर पुरुष थे, वासुदेंव थे । 
पप्णुद इन्दें अवतार के रूप में रदोड्ार झरते हें। श्रीकृष्ण 
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भगवान्‌ नेमिनाथ के समय में उत्पन्न हुए थे । उन्होंने जनवम की 
महान््‌ सेवा की. है ओर बहुत दलाली की है | अतएवं जेनवर्मी . 

उनका एक महान पुरुष के रूप में आदर करते हैँ । 


कं. अपने-आपको सब से बड़ा समझता था। उस 
'खयाल हो गया था कि उसके समान सारे संसार में दूसरा कोई 
हैं द्वी नहीं । पर * सेर को सवा सेर ? की कद्दावत चरिताथ्थ करते 
हुए कृष्ण ने उसका अहंकार चूर कर दिया-सारी मस्ती हटा दी। 


संसार के भव्य आशियो !आप कभी अभिसान के अधान 

न हों। अपने आगे दुनिया को ना चोम न समर्के। अपने को 

अद्वितीय और असाधारण न माने । ऐप्ता करने स मनुष्य अपनी 

असलियत को. भूल,जाता है. और अपनी च्रुटियों को भुल जाता है। 

. फिर ऐसा समझना सचाई के लिहाज से भो गलत है। संपार 

बहुत लम्बा-चौड़ा है । एक से एक पुण्यशाली पुरुष यहाँ मौजूद हैं । 

अत्तएव अपने आपको अ्रम में रखना उचित नहीं है ।.इस विशाल 

विश्व में परसात्मा ही सब से बड़ा है । सदा. उसी के अदिश*- 

उपदेश के अनुसार चलो और अपने वास्तविक रूप को समभते 
का प्रयास करो । - 


भाइयो ! इस कथो से आपको अपने जीवन के लिए उप- 
योगी शिक्षा अहण करनी चाहिए.।. कथा, कथा के लिए ही नहीं 
होती । कथा का उद्देश्य शिक्षा देना है । जो साधारण योग्यता के 
गैग ताक्त्तिक विवेचना की गंभीरता को नहीं समझ; सकते 
थाद्वारा तत्त्व: सममाना उपयोगी होता-है। कऋष्णज़ी की कथों 
: » फी लम्बी है। थोड़े-से समय में, एंक द्न'के ही प्रवचन में, 
“पूरी तरह नहीं कहा जा: सकता । ह 
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नात्थदूभुतं सुवनभूषण ! भूतनाथ ! 
... भूतेगुणभुवि भवन्तममिष्डवन्तः । 
तुल्या भचन्ति भवतों ननु तेन कि वा, 
भृत्याउउश्रितं य इह नात्मसमं करोति॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव का स्तुति करते हुए आचाये मद्दाराज 
फ्माते हैं-हे सर्वज्ञ, सबेदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋषभदंव 


अगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति को जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ ? ॥ 


। ., दे तीन जगत के भूषण ! हे प्राणियों के नाथ ! जो महुष्य 
आपकी सेवा करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, आप 

आश्रय में रहता है और आपके द्वारा प्रदर्शित पथ पर चलता है; 
उसे आप अपने ही समान बना लेते हैं, इसमें आखये ही क्‍या 
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' अगर आप साधना की विविध विधियों का ध्यान से अध्ययन: 
करेंगे तो पाएँगे कि साधना का प्रधान ध्येय चित्त का निरोध करना ; 
ही है। उत्त चित्तनिरोधक विधियों का अवलम्बन करने पर भी वह 
सरलता से ठिकाने नहीं रहता । परन्तु उसे स्थिर और नियंत्रित .. 
करने की अत्यन्त आवश्यकता हैं.। अन्यथा वह फल को कामना .. 
करता रहेगा ओर साधना को दूपित करता रहेगा।.. - 


जैन धर्म को लीजिए, चांहे वेदिक घर्म को त्लीजिए, दोर्नो 
दी फल की कामना का विरोध करते हैं। गीता में निष्काम केसे * 
का उपदेश दिया गया है, यह सभी जानते हैं। जैनधम में सष्ट 
आदेश है--निःशल्यो ब्रतों /? अर्थात सच्चा ब्रती वही हो सकता 
जिसने साया, मिथ्यात्व और निदांन का. परित्याग कर दिया हो | 
यहाँ निदानशल्य कां-अर्थ है फल की अमिलापा । निदान करने से 
तपस्या कितनी मल्लोन हो जाती है, उप्तके लिए ऋद्मदत्त - चक्रवर्ती 
आदि के अनेक उदाहरगु शाक्षों में पाये जाते है । | 


'... आशय यह है कि जो.निष्काम भाव से, निर्मल मन से, 
निशछल चित्त से भगवान्‌ का भजन करता है, भगवान्‌ की उपा* 
सना करता है,-भगवान्‌ के नांम का रटन करता है, भगवान्‌ 
वचनास्त का पान करके तदनुसार प्रवृत्ति करता है, वही भर्ती 
जीव अपनी . आत्मा को ऊँची उठा सकता है,, बह्दी भगवान्‌ के 
तुल्य बन सकता है । 


' श्रोमद्‌ आचारांगसूत्रं के प्रथम श्रतस्कंध के दूसरे अध्ययन 
के तृतीय उद्देशक में कहा है कि जो साधक अपनी आत्मा को ऊँची 
थति पर ले जाना चाहरटा है, उस यह विचार करना चाहिएँ 


णत्थि कालस्सणागमो । 
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अ्थात्‌-सपृत्यु का अनागमन नहीं है--झत्यु अवश्यंभावों 
(।+से रोड नहीं जा सकता । 


यह विचार सेव जिसके सामने रहेगा, उसकी प्रवृत्ति कुछ 
परेही प्रकार को हो जायगी। वह सोचेगा कि इस च्षणभंगुर 
वित को प्राप्त करके में आत्मा का कल्याण करूँ अथवा दुनिया 
।महमाया में फंसू ? जो यह समकका वेठा है. कि में अजर- 
मर हो कर आया हूँऔर मेरे मौत आने वाली नहीं है, वह 
पारिक सुर्ों की तृष्णा से अमिभूत हो कर, नाना प्रकार क 
मं का आचरण करता हुआ मोह के अधीन हो कर दिन-रात 
पिव-वाक्षता के साधन जुटाने म संलग्न रहता है। उसे वास्त - 
कता का पता नहां चलता । अपना खयाली दुनियां में वह 
पा रहता हैं । किन्तु जिस + सन में यह विचार चक्कर काटता 
(ता हैँ कि यह जीवन स्थिर नहों हैं, क्िसो भो क्षण समाप्त हो 
सता हैं, मृत्यु का पहार होते ही कोई घड्डी या समय नियत नहों 
ओर मृत्यु होने पर सत्षार .का समग्र एश्वय यहां का यही रहू 
यगा, बह मनुष्य अनाचार करने से दिचकता दे, पाप से डरता 
और घम का आचरण करता ४ । 

मृत्यु का आगमन अवरयभावरा छू, यह काई कल्पना मात्र 
हीं है । यद्‌ ऐपस्ती बास्तविझता ६ जिसमें किसो छो भी स्नन् 
रे दी गुजञादइश नहों । प्रतिदित इस लत्य का हमें सात्षात्द्ार 
| रदा एँ | एम देख रहे ८ फि प्रत्येक आाने वाला जा रद्ाईंया 
ने की तंथारा त्ञएं अपवां आरशय हा जाएगा। किसी फपि ने 
3 8 हि 

सोता सोता क्‍या करो, सोता थाये नींद । 

गीत पिराने यो खड़ी, ज्यों वोरण थपे वींद | 
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दुनियां गफल्नत में सोई पड़ी है। उसे सत्य का भान नहीं; 
हो रहा है। मगर इस प्रकार की श्ाँख मिचोली करने से क्या काम 
चल्नने वाला है ? इससे सचाई बदल नहीं सकती । कन्या की सगाई 
ल्कत्ता, आगरा अथवा अन्यत्र कहीं भी करो, मगर वींद वर ) | 
तो निश्चित तिथि पर तोरण पर आ ही धमकता है। उसी प्रकार ५ 
भौत भी अपने निश्चित समय पर आ खड़ी होती है । वह ऐश्ी 
आती है कि उसे कोई टालना चाहे, भगाना चाहे, या एक-दो 
सित्ति० के लज्ञिण रोकना चाहे, तो वह नहीं मानती | ,उस्तक 
सामने कोई भी अभ्यथना-प्राथना काम नहीं आती। कोई 
उपाय कारगर नहीं होता। बड़े-बड़े सम्राटों का बेमव उसे रोक | 
नहीं सकता | धन्वतरियों की औषधों का उस पर असर नह ! 
होता । विद्वानों की विद्या से वढ् वि्चालत नहीं होतो। शूरवीरों 
की वीरता उसे डरा नहों सकती | दीन-हीन जनों की करुण 
पुकार पर वह कान नहीं देती । किसी भी प्रल्लोभन से उसे रोका ' 
नहीं जा सकता । 


मृत्यु किसी से नहीं डरती, बल्कि वद्दी सब को डरातो है। 
वह नहीं देखती कि सामने दो नाली बंदूक है, खंजर है, तलवार 
है, पिल्‍्तोल है या राइफल है | कोई भी शस्प्न उसे भयभीत नहीं 
कर सकता | कोई दुर्गम ढुगे में जाकर बेठ जाय और उसके चारों 
ओर कड़े से कड़ा पहरा लगा दिया जाय तो भी वह आ घमकेगी। 
बह मानने वाली, रुकने वाली नहीं। यथाथ द्वी कहा हैः-- 


जा वकील वरिस्टर से कर मोहब्बत संग तू फिरसी रे । 
कान छुड़ावे काल आय जब, घेंटी पकड़सी रे। 
ले संग खरची रे ॥ १ ॥ 
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कदाचित कोई विचार करे-राज़ा के साथ मेरी मित्रता है । 
| मौत थ्राएगी तो राजा को इत्तिल्! कर दूंगा। राजा मेरी रक्षा 
| विए हथियारबंद फौज भेज देगा | वह फौज मुझे सरने से बचा 
(गी। कद्षचित्‌ कोई सोचे कि बड़े-बड़े वक्रीलों और बेरिस्टरों से 
का परिचय है। मृत्यु के आने के समय में उन्हें थुला लूगा। वे 
पपने फानूनी पासिडित्य से और वचन कोशल से मुझे बचा लेंगे। 
॥शयह भा सोच सकता हू कि मेरा छुद्धम्ब-परित्रार बड़ा है । 
इैइस्यों जन मिलकर यम के दूतों को मार भगाएँगे। सगर अरे 
गति जीत ! ऐप विचार करने से पहले यह क्‍यों नहीं सोचता 
हि जिनकी सहायता से तू मृत्यु से बचना चाहता दै, वे स्वयं 
पचहुए दें या नही ? पहले उनकी सुख-साता तो पूछ ले ! यह भी 
१ दख ले कि इस घराधाम पर हऊितने राजा, महाराजा, मांडलिक 
पय-चक्रवर्ती, चक्रवर्ती आदि आये, पर उनसें से आज्ञ तक एक 
भे। नही बच पाया ! इसो प्रकार अपनी विद्वत्ता का गब करन चाल 
दिदानू, अपने प्रचण्ड पराक्रम से रिपुरओं को खड-खणड कर 
पे वाले योद्धा और बड़े-बड़े कानूनदां भराज हाँ दें ? 
पक्षी आये थे गये सभी, ज्ञो आये हैं जाएंग । 
तो मौत के आगे फछिप्ती दी नहीं चल्लो ओर न चज सकती 
६ उसे सामने सम दो दोरती निरम्मों निद्ध होतो है। ज्ञय मौत 
आारर गजा पशझइती ६, ता लद्ठात बाला डाई नहीं सिज्ञना । तेरे 
माता, लिसने अन्ध देंहर और पाज-पोप्तद्र तुझे बड़ा रिया दे 
धीर जिपय। परे प्रति चमोम प्रेम ई, तुद् नहों वा पढ्ेगी । तेरा 
प्यारा पुप्र, निघके जिये तू पाप छा यावचरणु करऊ घन शध्य ऋर 
रहा ६ सार सपने पात्मिद रयाय सो नत्ा हमरा दे, पेतो रा 
फरन में भव पादित दागा । पदू तेरे रज्ता शरग्ने हो इच्चा 
करते तो भी रा ने कर सखपगि। धप्द ई-- 
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न वेधा न पुत्रा न विग्रा न शक्रा--- 
न कान्‍्ता न माता न भृत्या न भूपा) । 
यप्मालिगितं रजक्षितु शबतुवन्ति, | 
विचिन्त्येति कार्य निज कार्यमायें: ॥ 


अर्थात-जबं यमराज किसी का आलिंगन करता है, तब 
संसार के नासी से नामी वेद्य औपधघ करके उसे नहीं बचा सकत | 
पुत्र, कल्त्र, माता-पिता, नोकर-चाकर राजा आदि किसी अन्य 
में भी वचाने का सामथ्य नही है। ऐसा विचार करके आये जनों 
को चाहिए कि वे आत्म कल्याण का काय करें। 


बहुत-से लोग विचार करते हैं--अभो जरा मन्ञा-मौज 
कर लें, संपतार का सुख भोग लें, अपनी सनन्‍्तान के लिए -सुख- 
साधन जुटा. दें, फिर निश्चिन्‍्त होफर आत्मकल्याण की ओर ध्यान 
देंगे । इद लोक सुधारने के पश्चात ही परलोक को सुधारना शोभा 
देता है | परन्तु ऐसे लोग कितने अ्रम में हैं ! वे जानते है कि मोठ 
हमारे इशारे पर चलती है । जब तक हम चाहेंगे, जीवित रहें। 
ओर जब मौत को बुलाएँगे तभी वह आएगी । हमारी इच्छा के 
बिना मौत आ ही नहीं सकती ! यह कितना सोल्ापन है | भविष्य 
के लिए संकल्प करने वालों को चेतावनी देते हुए आचार्य कहते है।- 


४ यस्य वा सत्युना सख्यं, यो वा स्थादजरामरः 
' * तस्येद॑ युज्यते ववतुमिद श्वो मे भविष्यति॥ 
जिसने मृत्यु के साथ मित्रता स्थापित क़रली है अथवा 


जिसको अजर-अमर. होने: का पट्टा मित्र गया है, वही ऐसा कह 
सकता है कि-अमुक कार्य मैं कल कर लेगा | आशय यहःहैकि 





लम्बे भविष्य के संबंध में मंसूव बाँधने की बात तो दूर रही, 
धगले दिन का भी भरोत्ता नहीं है । कोई नहों कह सकता कि वह 
कल का सूर देखेगा या न देख सकेगा ! आागम में भी यही कहा 
गया ईँ--- 


_ जस्सत्यि मच्चुणा सक्‍ख॑, जस्स व5त्थि पलायणं । 
जो जाणे न मरिस्सामसि, सो हु कंखे सुए सिया ॥ 
“--श्री उत्तराष्ययन 


भग्गु पुरोहित के दो पुत्रों की नख-तस में वीतराग की 
वाणी रम गई थी । वे संसार की असारता को भ्नीभांति समझ 
चुके थे। उन्हें विषय विप के समान, भोग भुजंग के समान और 
धन-सम्पदा धून् के समान प्रतीत्त होने लगी थी। अतएव वे 
संत्तार से विरक्‍त होकर अवगार दोने का प्रवल संझल्य कर चुके 
थे। मगर पुरोदितजी अपने पाण्डित्य के वल से उन्हें गृद-जाल 
में दी फ्रेंसाये रखना चाहते थे। उन्देंने अनेक प्रकार से अपने 
पन्ना फी समझाया परन्तु उनके छिसी भी प्रलोभन फ्ा उन पर 
छाई प्रभाव न पड़ा। वहाँ ठो यद्दी छद्षवत्त परिताप हो रही 
थी किन 


सरदास की फारी कमरिया, से न द्ज्ो रंग | 


तब सुगु पुरोदित मे ऋहा-'वाजडा ! शबो तुग्दारों बाज्या- 
पत्पा ६। पद खोलने खाने झा समय ई। पढ़ो, जिपो और 
सूी-सुत्ती सीउत ब्ययोत झशे। पौवन जाते पर पिद्ठा ह्झरफ 
हंसार झ सुर वा धारबाइय इरवाननुफ मोती देने & प्रयाव 
गृस्याग इसके आात्मदज्याथ रवा। उपस्या करदा भौर इश्पर 
पु सेजते पर्दा | 
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ु अपने पिता की ममतापूर्ण इस शिक्षा .के उत्तर में पुरोहित 
पुत्रों ने कद्दा-पिताजी ! आपकी शिक्षा के पीछे आपके हृदय की 
ममता बोल रही है। आप भविष्य में आत्मकल्याण करने के लिए 
कहते हैं । बृद्धावस्था में तपश्चरण और भगवत्‌-भजन का परामश 
देते हैं, परन्तु कौन जांनता है कि बृद्धावस्था तक यह शरीर ठिकेगा ._ 
अथवा नहीं ? जिसकी मत्यु से मित्रता हो, जो मौत आने पर भाग .. 
कर बच जाने की आशा करता हो अथवा जिसे यह विश्वास हो 
कि मैं कमी मरूँगा ही नहीं, वह कल की बात सोच सकता है। 
हमारी न मृत्यु के साथ मित्रता है, न हममें मौत से बच कर कहीं 
भांग जाने का सामथ्य है ओर न अपनी अजरता-अमरता पर ही 
विश्वास है! ऐश्री स्थिति में भविष्य पर कैसे निर्भर रहें। यहाँ तो 
यह स्थिति है कि-- 


पाव पलक की खबर नहीं, करे काल को बात । 
. ना बानू क्या होत है, उगते ही परभात ॥ 


एक पत्र के चौथाई भाग जितने सूक्ष्म समय में क्या होने 
वाला है, इसका भी पता नहीं । फिर भी लोग कल यह करेंगे, वह 
करेंगे, ऐसी बातें बनाते हैं । प्रभात होते ही दुनिया क्‍या रंग बदल 
लेगी यह किसी को पता नहीं | । 


आपको ज्ञात ही है कि कोई कराची में और कोई पंजाब 
, में बैठे थे । हिन्दू भो और मुसलमान भी आनन्द मे बठे थे। खुशि- 
याँ सना रहे थे । उन्हें नहीं मालूम था कि दुनिया से. कब टिंकिट: 
कटने वाला है ? एक पागलपन की लहर उठी और उस पागलपन 
ने लाखों का खात्मा कर दिया ! तो भाइयो !:कब क्या होने वाला 
है, किस बहाने से कब मृत्यु आएगी, यह कौन जानता है ? 
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जन्मे सो निश्चय मरे सरे, कौन अमर हो आया | 
उत्रपति कई राजा राणा, बादल ज्यू” विरलाया ॥ 


तृफान आया नहीं कि सघन मेघमण्डल् न जाने कहाँ का 
कहाँ जा पहुँचता है ! इसी प्रकार हमारे डीवन में कौन जाने 
प्व' तूफान आ जाय और कब जिन्दगी की पूर्णाहुति दो जाय ! 
सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दृक्खपडिकूला, 
अषियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्वेसि जीवियं 
पिय |! --भ्रोमदाचारांगसूृत्न 
यह भगवान्‌ के वचन हैं. । यद्यपि मृत्यु अवश्यंभावी है, 
परन्तु वह दृष्ट फिसी को नहीं । श्रतएव जब मृत्यु होने वाली हो 
वो दूसरों को क्‍यों तकलीफ देता है. ? संसार के समा प्राणियों को 
नोगा अच्छा लगता है। जीवन सभो को प्रिय हैँ । सभी सुख-शारि 
पसंद करते ६ । दुःख किसी को दिय नहीं हैं. । तुझे कोई लाठी 
भारता दया गोली मारता हूँ तो क्या दुके अच्छा लगता दूँ ! नहीं 
तेजंत प्राण तुने। प्रिय हू, उत्ती प्रकार दूसरों को भी प्रिय द। 
सब की शग्रात्मा समान | । तू सताया ज्ञाना पसंद नहीं रुरता तो 
दूधरे भी ने मताया ज्ञाना हो पसंद फरते हूँ । श्रतण्व फिसों फो न 
एज भोर किसी छ प्राण फा झपदरण न फरो। 
पहा ता धफता हूँ दि झई जीग भीवन से उब कर मौत 
हो धब्यपंसा करते एँ । एहते द--'दू गम । मुन्दे भौंत दें । छधूगर 
उस जीदन प्यारा दे ता ऐसा पर्यी दालज ८ ? 
ईसा इचर एक पंदाहरण दाराी प७छी (जन्दक गमजेसात 
पा वह ऋजिसतास से जारर सई़व डंडा ऋरता माया सादा! 


कर 2 ण हि है। 
भा जे ३ । 
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एक दित एक आदमी ने यह बांत सुनी । उसने सोचा-य६ 
खुदा से मौत माँगता है। इसकी परीक्षा करके देखना चाहिए कि 
वास्तव में ही यह मौत माँगता है अथवा ऊपरी मन से दी 
कहता है ? 


दूमरे दिन वह रस्सी का एक फंदा लेकर कब्रिस्तान में 
इगली के पेड़ की खोतर में छिपकर बंठ गया। मुप्तत्मान नियत 
समय पर वहाँ आया। प्रतिदिन की तरह उसने वही मौत की 
कामना का | उसी समय खाँतर में छिपे मनुष्य ने रस्सी का व६ 
फद्दी फड कर कहा--तेरी अर्जी मंजूर हो गई है।इस फेरे में 
अपना गदन डाल दे । बस, तू मेरे पास आ पहुँचेगा । 


सुनता था कि यह 'मुप्तल्गान बहाँ से भाग छूटा। 
रात में कक्षा ने पृछा-मियोँ क्रिधर दोड़ रहे हो ? 


वियाजी बोले--मत पूछी भाई, कज्ा आ गई । 


भादया ! तो बात यह है कि कहना और है, करना भ्रौर 
ध सात धुजाता ४, उप्तऊ्े सामने जब मौत वास्तव में श्रा 
नंजी 4 ता राव लगता 


मय ०: लक दर हि ल दि 
६६ सप्टार्व आर तीक्षिए :-. 


४2 घर सिवासत ्छ 5 तप] व पसतमाप कजञ ४ गत | | 
ही दे, व डियीं और पड़ा # की महतायत है । एक भार रम 
विस वार आवब हार मुह्यात छर हे चतों गाए। पीछे से हाडिम 


३4 


मिड दे पद व बंद वन शान बचा।त 7 छढ़ने द्गेचोरों से 
हः 


जब 


अजह 5 क्षय ४ 
है; हई आ। 4, 2: 
ग 


दि भी उद-बड आर लद़ते | मातर बयां 


* ६. पुत्र ह आप 5 4 | 


५ # 


| शरदियों की चांदनी |]. - ...[ १७७ 





तब एक धादमी ने कद्दा--हुजूर ! चोर तो पास के जंगल 
“बह तप है। आप वहाँ चल कर म॒काविला कीजिए । 


| हाफिस पिपाहियों को साथ लेकर जंगल में गया ओर 
। र४ ऊंची करके चेठ गया। उस आदमी ने बतलाया-हुजूर ! 
६ 


पण्चोर वे था रहे हैं । पर चोरों को देखते ही दह्किम साहन के 
(0 उड़ गये। कहने छगे-ये चोर नहीं राहगीर हैं । इन्हें छेडना 
थक महीं। 





शत प्रफार टठालमट्ल करके हाकढिस ने अपनी जान बचाई 
पर सिपाहियों को प्ाथ क्कर फिर गाँव में शा घमका । 


भादयो ! सौत का सामना करता बड़ा फठिन हैँ। जीम 
सतप] देसे मे वया बिगड़ता दे ! संगर अब वास्तविक अवसर 
दाता ६ तो विरहे हो टिकते हैं । 
भार्य पर एटे रहने थारी थे मंदाग्ुनि शालिमद्र ! कितने 
सहुमार थे पद । राजा शांघिक ने अब पन्हँ गाद में विठलाया तो वे 
पके शरार दा गभी भी बंदाश्त से पार सर आर पप्तान से तर 
गणु। सता चेहरा फुम्हआ। गया। किन्‍तु बही सुफुंसार सब 
पर हे अनप पार दिप्प छुपा की पीरस्वान कर के विशयु ६ 
बुत में भाप सी एच दस बदरत हो गये ! पश्चाऊी महाराज ४ 
गये नाक उम्दाने परोरपोवेशमन संचार (पा आर निमदज ८ 
 पू्दीशिजापरू ६ घर रू चएु। काबन भर दा खए धन पता 
व ज्याम कर दिया | 


न्‍ ८ नाक हक 

$ ४ ४ ई «ई ॥' नि ञ्च्ज | कर हर 
ऊ * हि. कू श् 

न दुह ज गई |॥ हह $टल या 
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लघुश्राता थे। दीक्षा अंगीकार करते ही अकेले श्मशान में ध्यान 
करने चले गये | एक ब्राह्मण उघर से निकला | उसबी कन्या की 
गजसुकुणार के साथ सगाई हो गई थी, पर विवाह होने से पहले 
ही उन्‍हें बेराग्य का रंग लग गया और वे दोज्षित हो गये । इस. 
घटना से ब्राह्मण कुपित हो उठा । उसने पास से गीलो मिट्टो ली । 
मुन्ति के मस्तक पर सिगड़ी जेसो पाल बाँधी और उसमें घधऊते हुए 
अंगार भर दिये। आह ! कल्पना करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। मगर घन्य हैं वे मुनि गजसुकुमा र, जिन्होंने उफ तक नही 
की और असीम शान्ति के साथ झत्यु का आलिंगन किया | वे 
अमर हो गये और युग-युग के लिये एक महान्‌ आदश उपस्थित 
कर गये । 


भाइयो ! जिनेन्द्र देव की परम्परा में ऐसे २ अनेक मृत्युज्ञय 
महापुरूष हुए हैं। इस समय शनेक नाम मेरे सस्तिष्फ मे चकडर 
लगा रहे हैं। धमरुचि अनगार को यांद्‌ दिलाऊँ या मेताथ मुन्नि 
का स्मरण कर।ऊ अथवा खंधक मुनि का वृत्तान्त बतल्ाऊ ? यह 
सब अथवा इसी प्रकार के दूसरे मुनियों ने डट कर मौत से मोचां 
लिया था | 


आप सोचते होंगे कि अगर मृत्यु का निर्भीक भाव से 

आलिंगन करने वाले इतने अधिक मुनिराज हुए हैं तो क्यों ऐसा 

॥ जाता है कि कोई मृत्यु की कामना नहीं करता और मसृत्यु 
किसी को प्रिय नहीं है ? 


इस शंका का समाधान यह है कि इन महात्माओं ने मृत्यु 
की कासना नहीं की मगर मझत्यु . आने पर वे उससे भयभोत भी 
नहीं हुए । सत्यु की कामना करना और किसी प्रकार के भारी 
दुःख से पीड़ित होकर मरजाने की इच्छा करना अलग बात है 
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«गन चाहते हुए भी मृत्यु आ जाने पर विचलित न होता, 
मैसे भयभीत न होता ओर मन को सलीन किये बिना उसका 
पामना करना दूसगी वात है। मुनिराज जीवत और मरणः सें 
पामाव घारण करते हैं । उन्हें जीवन और मरण में से एक प्रिय 
हे और दूसरा अ्रग्रिय नहीं। जिन्हें शरीर के प्रति ममता नहीं 
हो ई, जो चोले के बदलने को वस्त्र का बदुलना समझते हे और 
नई श्रात्मा की अमरत का भान है, वे जीवन-मरण में सम- 
गे धारण करते हैँ । 
डिन्‍्तु संसार में ऐसे विसक्त मद्दापुरुष विरले हो दोते दें । 
े भ्रपयाद्‌ रूप मनिराजों के सिव,्य शेप सभी प्राणी जीवन 
ध॑हेप्रिय समनतेरई । मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं कगती। अतएब 
इमी ४ जीएस का विनाश करना मद्दापाप माना गया ६इ। जा 
तु शितती दी अधिक प्रिय है, उमसे वंचित होने में उठता 
प्रविद् दष्ण होता है । यद वतलाने फी आवश्वफता नहां, आप 
पपने ही सन्ताकस्ण से पृ सकते दे झि आपझो सवाधिर पिच 
था एँ प्राण से थ्पिक प्रिय दुसरी काए बस्तु नहीं | प्राप्वां के 
ही सभ्य ४ जिए आप सभा फूड प्याग घड्द ए। यहा 2१ रस 
ऊप्राणों छएझ। भाश करना सब से बढ़ा पार साता मदा 4 | 
शध्योी | इस प्रतर पिधार परदे इस पुजुनशुर मारन 
$ लिए फियी रो छत सताया दूसरी का पोडा पहुँचाने पर नी 
4६ लोदन सा डिझा नहों। रह सबसा। पह तो चार दंदनों हो 
पडा दे। छपरव किये दिस से, भगवान्‌ पापनोरेंत ह॥ बची 
प्र इस आई रा पीजेने बज | सो बच्चे रह ९ लैच रु 
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सइई्डरें 
श्र हक रू तक टी र्फ 


विक्का ५ कला 


उपब्शन्जलीब 
>स॑ा+ |] *अवव्ल ह 
रत लत 


दृटा भवन्तमनिमेषविलोकनी यम, 
नान्‍्यत्र तोषस्ुपयाति जनस्य चच्ुः 
पीला पयः शशिकरदुतिदुग्धपिन्धोः, 
बार जले जलनिधेरसितु के इच्छेत्‌ $ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव का स्तुति करते हुए श्रार्चाय मद्दाराज 
फर्माति हैं-हे सवज्ञ, सवंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषात्तम ऋषभदंव 
भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे. प्रभो ! कही तक 
आपके गुण गाये जाए ९ | 


भगवन्‌ ! आप “अनिमेषविलोकनीय' हैं, अथात अपल्क 
दृष्टि से देखने योग्य हैं.। आपके लोकोत्तर रूप में ऐसों प्रवत 
आकषण है कि उससे नजर हटना नहीं चाहती, यही नहीं, किन्तु 
दुखने वाले को पत्चक मारने की भी इच्छा नहीं होठी | जब-पतक 
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भपता है तो देखने में विन्न पड़ जाता है। भगवान्‌ का रूप इतना 

मनोहर' है कि दशक उस विध्न को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता-। 

वह यही चाहता है कि-मेरे पत्चक न गिरें और मैं-बिना विध्व पड़े, 

प्रभु का रूप देखता द्वी रहूँ। और फिर मगवांन्‌ के रूप-सौन्दय 
' का पान करतें-करते नेत्र' थकते नहीं हैं | । 


भगवान के अनुपस- और अद्वितीय सौन्दय का चमत्कार 
यह है कि भगवान्‌ को देख लेने पर आँख नहीं चाइती कि किसी 
थोर को देखें । प्रभु का हृदयहारी रूप देख लेने पर उसके सामने 
दूसरे सभी रूप फोके पड़ जाते हैं, अतएव उन्हें देखतां पसंद नहीं 
थाता | पसंद आ भी कैसे सकता है ? जिस व्यक्ति ने चन्द्रमा से 
भी अधिक श्वेत और चन्द्रद्यति से भी अधिक निर्मल्न एवं सुधा- 
सहश ज्ञीर-सागर के जल का रसास्वादन कर लिया, उसे कभी 
भी लवगुप्तमुद्र का जल रुचिकर नहीं हो सकता ॥ 


भगवान्‌ के रूप में जो अतिशय होता है, उसका वर्णन 
करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल्न सकते | उस असाधारण रूप 
की तुलना करने वाली कोई दूसरी वस्तु संसार में नहीं है, जिसकी 
उपभ्ा देकर उस. रूप को सममाया जा सके ! कोदि-कोंटि सूये 
और चन्द्रभा.उस्र दीप्ति और सौम्यता पर निछांवर किये जा 
“भगवान्‌ ऋषभदेव में इतनाः:रूपातिशय- कैसे. आः गया -* 
आखिर तो उनका शरीर भी पुदुगलों से-ही बना: है; - फिर उससें 
वह अनिवच॑नीय . द्व्यता' -किस  श्रकार.-आ गई. इस प्रश्न का 
उत्तर यह है. कि.प्रथम- तो जगत्‌ के सर्वोत्तम पुद्गल-परमाणुओं से 
शुके शरीर का निर्माण. हुआ: था,. अतपव उनमें सर्वोत्तम 
सौन्दर्य होना: स्वाभाविक - था... इसके .अतिरिक्‍्त भगवान्‌ के 


रैंध२ ] [ द्वाकर दिव्य ज्यांति भाग १७ 
ला मी मी मम का 2 के 
अन्तःकरण - की शुचिता, निर्मलता, पावनता, सोम्यभाव एवं 
परमप्रकृष्ट सात्विकता का भी उनके स्रन्द्य पर प्रभाव पड़ा था। 
आपको ज्ञात होना चाहिए कि आन्‍्तरिक वृत्तियों का भी चेहरे पर 
असर होता है । बुद्धिमान मनुष्य किसी का चेहरा देख कर ही 
उसके मनोभावों को ताड़ लेता है। इसका कारण यह है कि 
मनोभाव अपनी छाया चेद्रे पर अंकित कर जाते हैं | भगवान्‌ में 
अपार शुचिता, पावनता और सात्विकता थी | उसके प्रभाव के 
कारण ही उनके रूप-सोन्द्य में अलोकिकता एवं अनुपमता 
आई थी । 
| ऐसी दिव्य रूपश्री से सम्पन्न भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
उन्हें मेरा वार-वार नमस्कार हो | 


भाइयो ;! दर्शन का अथ है देखना । देखना नेत्नों से होता 
है और अन्तरात्मा से भी होता है । नेत्रों से जो देखा जांता है 
वह वस्तु का रूप कहलाता है ओर अन्तरात्मा से जो देखा जाता 
है, वह वस्तु का स्वरूप कहलाता है । इस प्रकार वस्तु-स्वरूप. को 
ओर फिर उसके प्रतिपादक शाझ्य को भी दशन कहते हैं। सिद्धांत 
के अथ में दर्शन शब्द प्रचलित ही है। जैसे भगवान्‌ का बाह्य 
नेत्रगम्य दृ्शन अद्भुत था, उसी प्रकार उनका सिद्धान्त भी 
अनुपम ओर असाधारण था । जिन्होंने भगवान के रूपसौन्दय 
के सुधा का पान कर लिया, उन्हें दूसरा रूप रुचिकर न द्वो सका। 
ओर जिसने. भगवान्‌ के दर्शन-सिद्धान्त को जान लिया, उन्हें 
दूसरों के सिद्धान्त जानने की अमिलाषा न रही । उन्हें भगवान्‌ 
के सिद्धान्त के विरुद्ध जो भो कथन है, वह मिथ्या कद्दानी ही जान 
पड़ी। जिसने गाय का मधुर दूध पी लिया,उसे क्या कभो आक का 
दूध रुचिकर हो सकता है ? कदापि नहीं । जो वीतराग की वाणी 
को छोड़कर दूसरों को वाणी को पसंद करते हैं, समझ केता 
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चाहिए कि उन्होंने वीतराग को वाणी समझी ही नहीं है। जो 
भगत के गुणों को समझ लेगा और उनका अनुभव कर लेगा, 
वह विष-पांच करना कदापि पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार वीत- 
राग को वाणी का रसास्वाद करने के पश्चात्‌ रागी-ढेषो जनों की 
वाणी किसी को प्रिय नहीं लग सकतीं । 
हे प्राणी ! तू अनन्त काल से रागी जनों की वाणी सुनता 
पता आ रहा है, किन्तु वह असल वाणी नहीं थी | इसी कांरण 
तेरा कल्याण नहीं हो सका । इस बार तुझे वीत्राग की वाणी 
श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन तू न जाने अनादि 
फ्ोत़ से या चिरकाल से सिथ्यात्व के तीच्र ज्वर से ग्रप्षित हो रद्दा 
| संभवत्त: इसी कारण तुझे बंद रुचिकर न लगती हो, मगर 
भर्ती भाँति समझ ले कि ऐसा करने से तेरा उद्धार न होगा । जब 
भी उद्धार होगा, बीतराग की वाणी से ही उद्धार होगा । वीतराग 
वाणी का शरण ग्रहण किये बिना तुझे चौरासी में मटकना पड़ेगा। 
गतएव है भव्य जीव ! अगर तू अपना वास्त/वक और स्थायी 
्याण चाहता है, सब प्रकार के दु:खों से अपनां पिण्ड छुड़ाना 
_भाहता है और लोकोत्तर सुख का भागी होना चाहता है तो तुमे 
पमभना चाहिए कि सत्य क्या है. ? परमाथ कया है? यह भी 
“पिता चाहिए कि किसी भी पुरुष के कथन में सत्यता या प्रासा- 
केता किस प्रकार आतो है ? 
सभी जानते हैं. कि लोग क्रोध, मान, कपट या लोभ के 
अधीन होकर असत्य भाषण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा 
परत हैँ कि कपषाय असत्य भाषण का कारण है| जिसकी आत्मा 
पाय से केलुपित- है, उसके बचन मिथ्या हो सकते हैं । उसके 
पेचेनों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त 
अशान भी सिथ्या भाषण का कारण बेन जाता है। कोई धोखा 


मु 000 
. है. गो 
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नहीं देना चाहता, जान वूम्कर असत्य- नहीं कहना चाहता, फिर. 
भी अज्ञान के कारण उसके वचन असत्य हो जाते हैं। अतएव 
जब. तक किसी पुरुष को परिपूण ज्ञान प्राप्त न हो गया हो, तब 
तक वह अपने वचन की ग्रामाणिकता का दावा नहीं. कर सकता'। 
दावा करे भी तो वह चल्न नहीं सकता । प्रामाणिकता तो उस्ती की. 
वाणी में हो सकती है, जो सबंथा कषायों से रहित हो गया हो 
ओर पूरण| ज्ञानी हो चुका दा | जिसमें यह दो गुण हों, आँख मींच 
कर उसकी वाणी पर विश्वास किया जा सकता है | इसी कारण 
जेनधर्म की यह मान्यता हे कि वीतराग और सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट 
आगम ही प्रमाणभूत हैं, अन्य. नहीं | हाँ सबज्ञ की वाणी के अलु- . 
कूल जो भी वचन है, वे किसी के मुख से भी क्यों न निकले हां, 
प्रमाणभूत हैं; क्‍योंकि उनका आधार सवेज्ञ की. वाणी है | इसके . 
अतिरिक्त अल्पक्ञों द्वारा या रागी-हेषी पुरुषों द्वारा स्वच्छंद भाव 
से बोले गये वचन या.लिखे गये शाद्ल विश्वास के योग्य . नहीं हैं | . 


श्रीमदाचारांगसूत्र में कह हैः-- 
उबएसो पासगरुस नत्थि ॥! 


जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, उनके 
लिए उपदेश को आवश्यकता ही नहीं हे | पथप्रदूशन की आवश्य-- 
कता उनके लिए हैँ, जो पथ से अनभिज्न हैं | जो स्वयं पथ से परि- 
चित्त ड़ उनके लिए पथप्रदशन या पथप्रद्शंक की आवश्यकता दी 
हद | 


भगवान्‌ ने थोड़े से शब्दों में कितना ,अथ भर दिया 
जेसे गागर में सागर भर दिया हो ! तीन शब्दों .में समस्त शांखों 
का स्तार समा गया देँ। जिप्तने तत्त्व का मम पहचान लिया, 
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बततु का यथाथ स्वरूप जान लिया और जो तदनुसार यथाथे 
प्रृत्ति करने लगा, उसे उपदेश की क्या आवश्यकता है ? 


जिसने जान लिया है कि झूठ बोलन। बुरा है ओर जो सत्य 
गम को तरफ प्रवृत्ति कर रहा है, उसे सत्य का उपदेश देने की 
करत नहों है । जो हिंसा को अवल्याणकर और आऑत्मघातक 
स्भकर दया पालन में लगा हुआ है, उसे अदिंसा का उपदेश 
देना निरथक है । इसी प्रकार जो ब्रह्मचय का पालन कर रहा है, 
जो परियद से मुँह मोड़े हुए है, क्रोष-कपट आदि पापों से निवृत्त 
है, उसको भी उपदेश साथक नहीं है। उपदेश सुनाने का ज्ञो 
प्रयोजन है, उसे वह पहले ही पूर्ण कर रहा है । उसने उपदेश का 
बा उठा लिया है। उसे शाद्ष वचन सुनाने को आवश्यकता 
नहीं है। 


हाँ, कुछ ऐसे भी अपात्र होते हैं, जो जानते तो हैं कि 
आगग का रास्ता यह है, सगर- जाते है विपरीत, ही दिशा में । जो 
पह जानता है कि चोरी करनो, हिंसा करना, भ्कूठ बोलनों, पापों 
के सैवन करना बुरा है, इल पापों से यह लोक और परलोक दोसचों 
बिगड़ जाते हैं, फिर. भी वह चोरी करता है, दिंसा करता है 
परत भाषण करता है, और धघृट्ट होकर पापों के कुरथ पर ही 
चलने के लिए आग्रह शील है ओर उपदेश सुनना नहीं चाहता, 
पह भी उपदेश का पात्र नहीं है। कद्दा है-- 


चोरी को करन चोर चाल्या राते कोई ठौर, 
. आया है नगर पोर खांत खणे सुर रे 
पटानी कहर सुनो सेठ चोर आया पोर, . ह 
सेठ नी कहे ते जाणु' याही बात पूर रे। . 


१८६ | [ दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १७ 


' धन माल लेय कर चोर चाल्या निजञ्ञ घर, 

कहे हीरालाल सो तो गया घंणी दूर रे, 
 जाश्‌ बाण कर रहो चोर माल लेइ गयो, 
ऐसो जाणपणों पायो तामें पड़े धूर रे ॥ 


जो जान बूक कर जहर खाता है और समक-बूक कर 
ऊंधे रास्ते जाता है, उसे उपदेश देने से क्या लाभ होगा  उत्तरा- 
ध्ययन के तेरहवें अध्ययन में तरह्मकत चक्रवर्ती का जिक्र हैं। वह 
मुनि:को उपदेश सुनकर कहता था--में आपको कहीं बातें जानता 
तो हूँ, परन्तु उनके अनुसार चल नहीं सकता । तो भाइयो ! जो 
सोने का बहाना करता है और जागता हुआ भी खुर्गटे भरता है, 
उसे जगाने का प्रयत्न करने से क्‍या लाभ होगा ? जान-बूम कर 
पाप करने वाले को क्‍या उपदेश दिया जा सकता हैं १ 


: जो भद्र हो, कोमल परिणाम वाला हो, जिज्ञांसु हो, पाप- 
भीरु हो, हिंत का इच्छुक हो और चाहे कि कोई मुझे रास्ता दिख- 
लावे, वह उपदेश का पात्र होता है। कह्दा भी है-- 


दान दरिद्र को-दीजिए, हरे उसी की पीर ।.. 
ओषध .वाकों दीजिए, जिसके रोग शरीर ॥ 


हाँ, दांन उसो को देना चाद्िए जो व्रिद्र है, जिप्तका पेठ 
खाली है, जिसके पाघ सर्दी . से बचने के लिए चिंथड़ा भी नहीं है, 
मुहताज है ओर जिसे ऋन्न-वस्ध आदि को आवश्यकता है। जो 
- रोगी है, उसे औषध देने की आवश्यकता है। जो रोगी नहों है या 
रोगी होऋर भी दवा का सेवन करना-ही नहीं चाहता, उसे ओषध 
देने: से कया लाभ ? वह तो वृथा गँवाना ही है । इसी प्रकार धन 
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पे जिप्तकी तिजोरियाँ भरी हुई है और जो स्रो सोने के आभूषणों 
पे तदी हुई है, उसे भी दान देने से क्या लाभ है ? ज्ञान उसी को 
ज्ै।चाहिए जो अज्ञानी है, परन्तु जिज्ञासु है। कुटिल और 
भरविज्ञामु को ज्ञान देने का प्रयास निरथ्थंक है। अपात्र मूर्ख को 
भदेश देना भेंघ के गले में राम -नाम की माला पहलनाना है। 
भेप्त भोला का क्या महत्त्व समझेगी ? बह तो उसे कहीं भी गंद 
जाह में डाल देगी । उपदेश उसके लिए है, जिसके हृदय में 
हयाण करने की कामना जागृत हुई हो और जो कल्याण का 
पर्ग जानने का इच्छुक हो | 


एक जगह भी्षों में विवाह हो रहा था। भीलनियाँ भेली 
 सत्र-सम्मिलित ) होकर गीत गा रहो थी | उनके गीत भी वेसे 
ते ते है, जैसे राजा या सेठ-साहूआंरों के यहाँ गाये ते हैं। 
जक आशय सें कोई अन्तर नहों हाता । भीलनियाँ गा रही थीं-- 

अणी वाने केसर कस्तूरी- को छेग न पार । 
५... भीछों के पटेल ने जब यह गांता सुना तो वह सोचने लगा 
"ने सर ता देखी है, पर कस्तूरो नहीं देखो । उसे मा देखना 
बाहिए। के ै 

. पह सोचकर भील ने सौ-पचास रुपये नोलो में बाँधे । 

रैंप में लोग लिया। फिर शहर की ओर चल दिया | शहर में 
“अ उसने किसी से पूछा-कस्तूरी: कहाँ मिलती है ? पृद्ध कर वह 
लगे वाली दुकान पर पहुंचा | कहा-जरा कस्तूरी - की वानगी: 
दिवलाइए । दुकानदार ने कह्तूरी :दिखला दो ..करतूरी काली होती: 
९। उसे देखकर वह कद्दने लगा-इससे-बढ़िया दिखलाओ .। ७. - 
रर दूसरी कत्तूरी लाया. तो सील ने फिर ऐसा दी कद्दा । 
पर ने सबसे बढ़िया ऋसूरी दिखताई | कहा-लो, .: 
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3332 मील अर रन जल पक की कक सरल ललपट जन्‍म 
बढ़िया है । तब भील ने कद्दा-अच्छा, थोड़ी-सी बानगी दो। 
ढुकानदार समझ तो गया कि यह भील करतूरी की वास्तविकता: 
को नहीं समकतां और निहाल करता भी नहीं दीखता, फिर भो 
उसे आशा लगी कि यदि सौदा पट गया तो अच्छा मुनाफा मिल 
सकता है । अत्तएव उसने छोटी-सी किरच उसकी हथेली में रखदी। 


हथेल्ली में कस्तूगे आते ही बढ़ चट से उसे फाँक गया। 
उप्तका स्वाद कडुवा था | भील को वह राचकर न हुआ, अतः थू* 
थू करके उसने कस्तूरी थूक दी और चलने लगा। 
«दुकानदार ने उप्तका फेटा पकड़ा। कहा-भाईजीं, जाते 
कहाँ हो ? बानगीं की कीमत तो दिये जाओ । । क्‍ 


भील हड़बड़ा कर कहने लगा--ऊहो, कितने पसे दे दूं? 

दुकानदार--सिफफ पन्‍्द्रह रुपये ! क्‍ 

भील के पाँवों तल्ले की जमोन खिघक गई । बह बोल्ा-एँ : 
पन्द्रह रुपया ! ऐसा मालूम होता तो मैं चखता ह्वी नहीं। वह तो 
कड़वी-कड़बी थी ! में तो गुलगुले वाले से एक गुलगुला यों ही. 
लेकर चख लेता हूँ। | 

. मगर कर्तूगे गुलगुला नहीं थी | दुकानदार ने उससे पनद्रह 

रुपये वसूल कर ही लिये ! 


भाइयो ! यह तो एक दृष्टान्त है। इस-हृष्टान्त के आधार 
पर तत्त्व को बात समझन्ी चाहिए। भील कस्तूरी लेने गया और 
दुकानदार ने उसे बढ़िया कस्तूरी दिखलाई । इसी प्रकार मैं आपको 
आचारांग में से बढ़िया कस्तूरी दे रहा हूँ।. यह कस्तूरी उन्हीं को. 
हचिकर दो सकती है जो समझदार और विवेकवान हैं। जो भील 
है सदश अनजान हैं, उन्हें यह.बाणी कटुक-सी प्रतीत होगी । आप 


गरदेश-प्रभाव ]..: [ १४६ 





तोग रुचि से सुनते और सममभतते हैं, यह सन्‍्तोष की बात है। 
भार जिनके प्रबल करे का उदय है वे भील के समान थू-थू करने 
तो ते इसमें आश्रय क्या है ? किसी ने ठीक ही कहा है--- 


गवेत्ति यो यस्य गुण प्रकष, स त॑ सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ | 
पा किराती.करिकुम्मजातां, सुक्तां परित्यज्य विभरत्ति गंजाब ॥ 


. श्रथात्‌ जो व्यक्ति जिस वस्तु के गुणों की उत्तमता को नहीं 
प्रमता है, वह सदेव उसकी निन्‍्दा करता है । इसमें आश्थय को 
भेई बात नहीं । भीलनी मोती का मोल नहीं जानती । अतएव वह 
भनायासत मिल्ले मोती को फेक देती है ओर उसके बदले में गुजा 

चिर भी ) ते लेती है ! कहाँ मोती और कहाँ गुजा ! परन्तु 
पता का प्रभाव ही ऐसा है कि भीलंनी उसके जात्न में फकर 
ता हास्यास्पद्‌ काये कर डालती है और नहीं समझती कि उसने 
के भूल की है। ४ - 


अनेक भव्य श्रोता तो ऐसे भी होते हैं. जों एक-एक व्या- 
स्थान सुन कर ही पट्टं --जीवद्या को सनदें-लिख़. देते है। ऊँचे 
की चीज़ जौहरी ही खरीदते हैं। इसी प्रकार .भगवान्‌ की 
पाणी की आराधना वही करेगा. जो भव्य होगा-उत्तम प्राणी 
शेश भर निकट भविष्य में जिसका कल्याण होने वाला होगा | 


कभी-कभी एक ही.उपदेश का भव्य जीव के चित्त पर 


गीत पड़ता है, यह जानने के लिए शाश्ों में प्रचुर 
विध्मान हैं।. .., । 


राजा संयती कंपिलपुर का रहने वाला था। 
और होकर, नौकरों-चाकेरों को साथ लेकर, शिक्ा 
गए जग में ग्या । उसे हिरनों का एक कुंड “ 
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यम 5 
उप्रमें हिरनों के अतिरिक्त दिरनियाँ थीं और छोटे -मोटे हिरन- 
शावक "भी थे। राजा यद्याप निरपराध और दिरण मैसे भद्र 
प्राणियों के प्र।ण लेने की निदंयबता कर रहा था, . फिर भी उप्तके 
मन में थोड़ा विवेक अवशिष्ट था | उप्तते सोचा-तीर मारू तो नर 

हिरन को ही मारना चाहिए | मद होकर मादा पर तीर चलाने में 
'कोइ शोभा नहीं है। क्षत्रिय के लिए यह उचित नहीं । 


._  भाइयो ! ज्षत्रियत्व. का विचार करने वाला यहःराज़ा नहीं 
जानता था कि वास्तविक ज्ञत्रिय कौन होता है ? 'ज्षत्रिय' शब्द 
का अथ क्या है ९ 


'ज्षतात त्रायते-इति क्षत्रिय: अर्थात जो वीर पुरुष ज्त 
से-आधात से दूसरों का त्राण-रक्षण करता है, वह. क्षत्रिय कह 
ता दै। क्षत्रिय -बह है जो सबलों से रिबलों की रक्षा करता 
है। जो निष्कारण एवं निरपराघ प्राणियों को संबल लोगों के 
अत्याचार का शिकार नहीं होने देता और इस प्रकार नीतिमयोद्‌ 
की. रक्षा करता है, वही वास्तव में क्षत्रिय पद्‌ का अधिकारी है 
संयती राजा इस यथार्थता से अनभिज्ञ था| रक्ता करने की बात 
तो दूर रही, वह रंवयं उन घास खाकर जींवित रहने वाले भोले 
भाले अदिस्र प्राणियों को अपनीं' अकरुण क्रोड़ा का शिकार 
बनाने को उद्यत हो रहा था । परन्तु उसमें विवेक का इतना अंश 
अवश्य विद्यमान थां-कि कोई हरिणो मेरे तीर का:शिकार न हो 
जाय 


| उधर हिरनों का फ्ुन्ड निभेय ओर निश्चिन्त भाव से' 
किलोलें; कर रहा था। सग-छोवे इधर. से उघर फुदक रहे थे.। उन्हें 
क्या पता था कि काल. उनके , मस्तक्-पर मंडरा रहा है ! मौत का 
आक्रमण होने जा:रहा है ! । 
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आय 3 मिथ 
- उसी सम्रय राजा ने निशाना, साधा और एक तीखा तीर 
पता दिया । निशाना ठीक लगा और एक हिरन घायल हो गया । 
पयल हिरिन प्राणों के मोह में भागा.! शायद्‌ वह सोच रदा था 
हि भागने से उसके . प्राण - बच जाएँगे । प्राणी अपने प्राणों की 
जा के लिए अन्तिम दूम तक प्रयाप्त करता है ! 


- हिरन भागा, पर घाव ऐसा लगा था कि वह दूर तकन 
गे पका | समीप: ही एंक 'लव्धिधारी-मुनि ध्यान में लीन विराज- 
गान थे | हिरन भागते-भागते <उन्हों के -सन्निकट पहुँचा । और 
णि पढ़ा । थोड़ी देर तड़फड़ाने के पश्चात उसके प्राणपखेरू उड़ 
गे ह | ह 


राजा उसका पीछा करता- हुआ वहीं जा पहुँचा। अपने 
रिश्र को मरा देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुईं । अपनी निशानेबाजी 
श गे भी हुआ घोड़े-से नीचे : उत्तर कर शिक्रार को-देखने के 
बीत उसने जो इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, तो अचानक ध्यानस्थ 
पुन दिखाई दे गये। अपनी वीरता पर अभिमान करने वाला 
पैन मुनिराज को देखते ही सदसा काँप उठा। उसकी वीरता 


“जल काफूर हो गई। वह सोचने लगा-- ह 
पो पतल्यो कर मृग मुनि को हुआ गजंब भय मन में । 
ईनराज कोपेगां तो विनाश कर डाले छिल में 


, आह ! यह सग तो मुनिराज. का पालतू जान : पड़ 
कारण घायल होकर इसने मुन्तिके समीप आकर 
जाग ! मुनिराज कुपित- हो- गए तो. मुझ कोद्दी न 
शक भस्म कर डालेंगे! ओह ! में कितना नाद 


“विचार नहीं किया; आंगा- पीछा-नहीं सोचा 
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बाण छोड़ बेठां ! बड़ी मूलंता हो गई मुझे ! शीघ्र ही इसका 
उपाय करना होगा । ह 


भाइयो ! भौतिक बल का यह हाल है ! भोतिक बल 
वास्तव में अत्यन्त निबल्न होता है| उप्तमें अकड़ अधिक और 
दृढ़ता कम होती है। जेसे पुलिस का सिपाही ग्रामीणों के सामने 
ऐसा रोब जमाता है कि वही सब कुछ है, परन्तु अपने अधिकारी 
के सामने ऐसा दुबक जाता है जैसे बिल्ली के सामने चूहा ! इसी 
प्रकार भौतिक बल अकड़ता है, परन्तु आध्यात्सिक शक्ति के समक्ष 
काँपने लगता है । 


भाइयो ! आपके पास क्या है? 'भज्ञ कल्दार! की शक्ति 
दी तो है । मगर तपरवी. साधु को तपस्यां की. शक्ति प्राप्त दोतो है। 
बद भीतिक शक्ति की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि की शक्ति द्ोती है । 


य के कारण राजा के हाथ-पर शिथिल हो गये । शरीर 
पस्तीने से तरबतर होने लगा । वह मुनिराज के निकट आकर कहने 
लगा 


हाथ जोड़ कर अरज करत है, खड़ा सुनी के चरणों में 
में नहीं संग आपको जाण्यो, अज सुनो मुनि बार बार | 


. - भहास्मन्‌ ! मुझे ज्ञात नहीं था कि यह स्रग आपका है । 
ऐसा जानता तो यद्द अपरांध न करता । ह 

, - यहाँ एक बात लष्च॑य- में रखनी चाहिए । राजां जैन मुनियों 
के आचार-विचार से परिचित नहीं था । वह यह भीः:नहीं समझता 
था कि यह जैन मुनि हैं.।.अब तक वह. ऐसे. तापसों के ही सम्पर्क 
में आया.था जो कुत्ता, तोता, मेना. और मग आदि पशुश्ों का 
पालन करते थे । जन मुनि इस प्रकार कों प्रवृत्ति से बिल्षग: रहते 
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है क्योंकि वे आरंभ-परिग्रह के सवथा त्यागी होते हैं। पशु-पक्षी 
पान में आरंभ और परिश्रह अनिवाय हैं । कदाचित्‌ सरत समय 
पात्तू पशु के प्रति मम्रठा रह जाय तो उसी योनि में उत्पन्न होना 
पढ़ता है।. 


बहत॑ करी करुणा राजा ने, हुआ गजब जब मय भारी | 
फिर बोले शुमिराज- सुनिनी, दयावंत पर उपगारों | 
ऐ गाज ) मैं अन्षयदान दिया तुझे-तुम बात सुनो म्होरी । 
देजीयों को अभवदान तू दया पाल छत्तर थारी॥ 


मुंतिगाज का मन आत्मध्यान में लीन ढै। वें आत्मा 
श्रौर परमात्मा की एऋता के चिन्तन में मग्न ह। राजा प्राथना 
क्ता है लेकिन मुनिगाज़ न्घ्िल भाव से जिनराज $ चिन्तन 
क्र में संलम रहे। उनके दोनों नेत्र बंद 6 । हांप्टि नासाश्र पर 
गिल है। चेहरे पर अपूर्वे प्रसन्नमाव विराजमान दे | जान पर ठा 
, समग्र सात्विक्ता सिमट ऋर मुनि के छदय में था बसा 


रिचिंत काल्न के परचान सुति का ध्यान पूर्ण हुआ | 
प्भते विल्म्व न लगा कि गाजा भयभीत है । नो दूसरा का मश्र 
उसन्त करता है, वह कभी तिसंय नहीं रद्द सकता। राजा हर 
प्राणियों का अनिष्ट करता था, अठख उसे अपने अनिष्ठ * 
पंभावता रहती थी। समर बीतराग एत्रं कदंगानखावर सुन से 
पत्त में उन्‍हें कोई सय न था ! सुनिगाज्ञ ने उत्त देखकर हद: 
पन | में तुन्हें अप्यद्ाव देत- डे ! 


५ ३5 डे 


॥।॒ 
4) 


कितत सल्लरःदे यदे अंधे प्‌ द््म्द्े घखुनकर दिल खरा 
एंव है ! 'अमयद्ान! शब्द ही प्राखियोँ छा शाल्वि देने दाता 
भव देने वाला स्व ऋअमब बदता ६ 


ैभेएु 
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' यो भूतेष्यभयं दद्चादू, भूतेभ्यस्तस्य नो भयम्‌ | 
. याइदग्‌ वितीयते दान, ताइ्गासाथते फलम्‌ | 
अर्थाव--जो अपनी ओर से प्राणियों को अभयदान देता 
है, उसे प्राणियों से भय नहीं रहता, क्‍यों कि जो जैसा देता है वह 
बैंसा द्वी पाता है ! 
| भयदान सब प्रकार के दानों में उत्तम दान माना गया 
है। प्राणों की रक्षा अमयदान है और प्राण सबको सबसे अधिक 
प्रिय होते हैं। जो वस्तु जितनी प्रिय है, उनका दान उतना ही 
अधिक महत्त्व पूर्ण होता है। यद्दी कारण है कि भगवान्‌ ने स्वयं 
अभयदान को सब दालों में उत्तम कहा है। आचाय भी यही 
कहते हैं 
न गोग्रदान न महीप्रदानम्‌ , 
न चान्दानं हि तथा प्रदानम्‌ | 
यथा वदन्तीह बुधा ग्रदान॑, 
6 ग 
स्वप्रदानेष्यभयग्रदानम्‌ । 
अर्थात्‌-ज्ञानी जन समस्त दानों में अभयदान को जम 
कहते हैं। अभयदान की तुलना में न गायों का दान ठहरता है, न. 
भूमि का दान ठहरता है और न अन्न का दान ही ठहर सकता है । 
._ गाय, भूमि और अन्न आदि सब वस्तुएँ प्राणों के पीछे हैं। 
प्राण रह जाएँ तो इन सब वस्तुओं का मूल्य है; प्राण न रहे तो 
सब वृथा हैं। अतएव स्पष्ट दे कि प्राणी के सामने प्राण ही प्रधान 
वरतु है और इसलिए प्राणरक्षा करना अथवा किसी को अभयदान : 
देना द्वी सब से बड़ा दान है है 
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मुनिशज ने संयती. राजा को अमयदान दिया। अभय 
पाकर वह निर्भय हो गया । जी में जी आया | तब सुनि ने अपने 
' शान्त और गंभीर स्वर में कहा-राजन्‌ ! अभय पाकर तुम्हें कितनी 
प्रन्नता हुई है ? जब अभय नहीं मिल्रा था तो कैसी व्याकुषता 
शा भनुभव हो रहा था ? यही बात खब प्राणियों के संबंध में 
प्ममो। जो कन में सो मन में | एक प्राणी के लिए जो सत्य है, 
पके लिए वही सत्य है। अतएव जैसे तुम अभय चाददते दो, 
वैसे ही अन्य प्राणी भी अभय चाहते हैं। फिर क्या कारण है 
कि तुम्हारे द्वारा उन्हें अभय नहीं मिलता ! तुम राजा हो, क्षत्रिय 
हो। सशक्तों के द्वारा. अशक्तों को उपजञाये जाने वाले भय का 
प्रमीकार करना तुम्हारा कत्तेठ्य है | इतना न कर सक्रो तो, कम से 
क्र, यहू तो कर ही सकते हो कि तुम स्वयं दूसरों को भय न डप- 
जाओ। मगर तुम्द्ारी प्रद्॒त्ति एकदम विपरीत हो रही है। तुम 
जंगल में भाते हो, यसदूत्त के प्रतिनिधि बनऋर,काल की रूप चरण 
करके और मृत्यु की मूर्ति, बन कर ग्रगीब प्राणी विहूपल हो 
उठते हैं। भयभीत हो जाते हैं | उनके प्राण संकट में पड़ जाते हे 
तुम्हें असहाय प्राशियों का पिता होना चाःहए, संरत्ञक वननां 
चाहिए, सहायक होना चाहिए । 

मुनि आगे कहने लगे-राजन्‌ ! संसार में मनोरंजन के बहुत 
पापन हैं। फिर शिकार खेत्त कर मनोरंजन के दानवीय उपाय को 
क्यः अपनाते हो ? अपने मन को ठाक दिशा में मोड़ लो तो जीवों 
की रक्षा भो मनोरंजन का साधन बन सहता है। यह देवी साथन 
हंगा। भा ५ 

नरपृति ! विचार करों-यह जीवन क्या शाश्वत दै ? नहीं । 
इस ज्ञगत्‌ में थोड़े समय जीना है । पापाचरण फरके ज्ञीआं या 
धर्मांचरण करके जीओ,पर जीवन का अन्त सुनिश्चित हैँ । हा,पाप 
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'का आचरण करने वाले अपना अविष्य दुःखमय अवश्य बचा लेते 
हैं | इस अल्प कालीन वर्तमान के लिए चिर-भविष्य को संकटमयः 
'बना लेना विवेक के अनुकूल नहीं है | जरा विचार ती करो राजन्‌ ! 
“आज तुम निरपराथ प्राणियों का कष्ट देते हो और केवल अपने 
मनोरंजन के लिए उन्‍हें सताते हों, परन्तु जब इस.देह को त्याग 
'कर जाओगे, तब तुम्हारं क्या दशा-होगी ? 

मुनिराज ने इस प्रकार राजा को संबोधन किया। शाल्र में' 
भी उसका उल्लेख आया हैं। वह इस प्रकौर है:;-- 

अभओ पत्थिवा तुब्भ, अम्यदाया भवाहि य। 

अशिन्चे जीवलोगम्भि, कि हिंसाए पसज्सी १॥ 

जया . सब्व॑ परिचज्ख, गंतव्वमवसस्स ते।. 

अणिच ज़ीवल्ोगम्मि, कि रजम्मि पसज्सी १ ॥ 

जीवियं॑ चेव छग॑ च, विज्ञुसंपायबंचल । 

जत्थ त॑ मुज्कसी राय, पेच्चस्थं नाव बुज्कसे ॥ 

दाराणि य सुया चेव, पित्ता य तह बंधवा । 

जीवंतमसुजीवन्ति; मयय॑ नाखुबयंति य॥ 

नीहरंति मय॑ पुत्ता, पियर पसमदुक्खिया | 

पितरों वि तहा पुत्ते, बंधू राय॑ तबं चरे॥ 

तथो तेणज़िए दव्बे, दारे य परिरक्खिए। 

कील॑तिड्ले नरा राय॑ तुइठमल किया ॥ 

तेणावि ज॑कय॑ कम्म॑, सुहं वा जद वा दृहं । 

कम्पुणा तेश संजुत्तो, गच्छुद उ पर भव ॥ 

--भी उत्तराध्ययन आ० (८ 
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-अथांव-राजन ! तुझे अभय है, पर तू भी अभयदाता बन। 
झबनित्य जीव्रलोऊ-में किसलिए हिंसा में आसकत होता है ? 


जब तुझे संसार की समग्र सामग्री अवश्य ही त्याग करे 
जाता है; क्योंकि यह जीवन अनित्य है, तो फिर राज्य में भी क्यों 
पुष हो रहा है ? ह 

स्मरण रख, यहु जीवन और यद्द रूप, विद्युत की चमक के 
प्मान है। फिर सी तू इसी में मोद्दित हो रहा है और पार 
तैिक प्रयोजन को-समभता ही नहीं है ! 


कत्नन्न, पुत्र, मित्र और बन्धु-बान्धव-सब जीवित के पीछे 
पंच्चे जाते हैं, मगर मरने वाले के पीछे मरते नहीं हैं । परलोक की 
वात्रा में कोई साथ नहीं जाते। 


७ जन ! तुम्रःसोचते होगे कि मेरे बलशाली 'राजकुमार हैं, 
धर मित्र हैं, परिवार के जन हैं, ये सब मेरी सहायता करेंगे । 
गन्तु ज़रा विचार करो तो विदित.हो जायगा कि यह सब कब 
पके साथी हैं ? जब तक शरीर में श्वास है, तभो तक सब साथी 
* जब शरीर से सांस निकल जातीं है, तो शरीर लाश बन जाता 
$| सत्र हितेपी और साथी निराश और हताश होकर लाश के 
भप्त प्रास बेठ जाते हैं, रूदन करते हैं और विलाप करते हैं। ' 
वाले के साथ कोई नहीं जाता। मरने वाले को, 

) बेख्ध पहना कर, अर्थी पर सुला देते हैं और आदमी: 
“व श्शान-में, ले जाते:हैं. तत्पश्चात्‌ :चिता बना. . 
गे रख देतेडे और आग लगा देते हैं।-वह ... 
प्बना देती:है |... . ह 


कह राजन्‌ ! संसार कास्वरूप वड़ा ही . + 
“पके बेटा, बेटे को बाप और भाई उठा कर ले 
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श्मशान में ले जाकर अप्नि को समर्पित कर देता है। यह हाल 
दूलरों का द्वी होगा, ठम्हारा न होगा, ऐसा सोचना भ्रम्पूण होगा। 
तुम्हारां भी एक दिन यही भविष्प्र है। यह. प्रकृति का अनिवाय 
विधान है । नृपति के विधान का उल्लंघन हो सकता है ओर होता 
भी है, परन्तु प्रकृति के विधान का उल्‍लघन करने को शक्ति किसों 
में नहीं, परमात्मा में भी नहीं | 


: राजन ! यह कठोर वास्तविक्रता है। यह अग्रिय सत्य है 
जो सामने आये बिना रह नहीं सकता | ऐन समये पर कुछ नहीं 
हो सकेगा | अतएवं यदि चेतना है तो चेतो, अभी से चेतो और 
तपस्या करो | ऐसा न किया तो खाली द्वाथ, बित्रा पूजी, जाना 
पड़ेगा | दुनिया की दौलत दुनिया में हो रह जायगी और उस्तका 
दूधरे लोग उपभोग करेंगे | तुम्हारे साथ क्या जाने वोला है ! 
तुमने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म उपाजन किये हैं, वही तुम्हारे 
सांथ जाएँगे । 


राजन ! यह तो तुम्हें विद्त ही है कि मनुष्य केसे दुष्कर्म 
ओर पाप करके घन संचित करता है | परन्तु अन्त में उसके स्वामी 
दूसरे ही बन जाते हैं | बेटा, बेटी, पोता अथवा पोती उस पर 
अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं ओर 'राम नाम संत्य है! कह 
कर उसे आग में मोंक देते हैं । दूसरे लोग घन के ही स्वामी नहीं 
बन जाते, किन्तु कई बार प्राण-प्यारी खत्री भो पराई बन जाती है। 


..._ राजन ! बताओ, उप्त दिन कोन तुम्ह।रा सगा-सांथी द्ोगा-। 
तुम्हारे. प्रिय से प्रिय. आत्मीय जन भी नयों-नया संयोग पाकर 

भूल जाएँगे ओर अपने नवीन संयोगियों-संबंधियों के साथ 
आमोद-प्रमोद . करने . लगेंगे ।.धम-अधथम ओर  पुएय-पाप के 
अतिरिक्त कोई भी साथी नहीं बनेगा ।. परत्ञोक में जाने. के पत्चांत 


] 
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धनी के अनुसार ही सुख अथवा दुःख तुम्हे भोगना पड़ेगा | उछ 
म्रमुद्न-दुःख में भो कोई हिस्सेदार नहीं बनने वाला है | ऊिसी को 
पा भी नहीं होगा कि उस क़हाँ और किस स्थिति में हो ? संभव 
| तुम मी न जान सको कि मैं कहाँ से आंया हूँ, कैमा आचरण 
करके शराया हूं और क्रिस किस को त्याग कर आया हूँ । पिछले 
उ््त की समस्त आत्मीयता की वहाँ परिसमाप्ति हो जायगी | 
धन, पर बन जाएँगे ओर परजन स्वजन बन जाएँगे ! 


भाइयो ! जिसकी आत्मा में िंचित भी जागृति है, थोड़ा 
शी विवेक है और आत्महित को ओर थोडी-सी भों जिसकी 
प्ोधृत्ति है, उसके लिए महान्‌ बैराग्य का यह उपदेश पयाप्त । 
पुनि का यह उपदेश सुनकर राजा- को ठुरंत बैरागय ही गया । 


राजा के साथ वन में जो कर्मचारी गये थे, वे सब उसके 

पाप खड़े थे । राजा ने अपने मस्तक का मुकुट उसे दिया, वस्त्र 

भौर आराभूषण भी उतार कर फेंक दिये । कर्मचारियों से कहा-- 

शथो, राजकुमार को राजंगदी दे दो। कह देना-मे अब आत्म 

कराये साधू गा, मेरा विश्व भंग हो गया है। अज्ञान र माह 

जप मेरे नेत्रों के सामने से हट गया है। मुनिराज के अनुग्नद 
पे भराज्ञ मैंने जीवन का ध्येय समझ लिया है । तत्त्व की उपलब्धि 
हे गई है। मेरे सामने आज दिव्य आलोक उद्‌भालित हुआ हे। 

रह भेरे संगलमय जीवन का प्रभात है । आज से मेंग नूतन जीवन 

धाम होगा । राजकुमार से कह देना -न्याय-नीति से प्रजा का 
पालन करे और अथे एवं काम में ऐसा न उल्लक जात कि धम 
| विक्लत क्र दे्‌ ) 


राजा जंगल में दी वस्त्र, पात्र और झोपा आदि उपकरण 


जक 


मेगा कर अनगार बन गया । वह निरपराध ज्ञीवों का शिक्रार 


] 
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करने आया था, परन्तु अपने भीतर स्थित काम क्रोघ आदि 
विकारों का शिकार करने को उद्यत हो गया। उसने अपने राज- 
महल का, र।जधानी का; अन्त:पुर का ओर अपने विशाल लक्ष्मी 
भाण्डारों का ममत्व तज दिया | आँख उठाकर भी उनकी ओर न 
देखा । सब भूल गया, सानो कुछ था ही नहीं | 


एक दी व्याख्यान. का क्या प्रभाव हो सकता है, यड बात 
समभने के लिए यह एक उदाहरण हैँ। उत्तम प्राणियों को एक 
बांर ही अनुकूल निमित्त मिलने पर वराग्य हो जाता हैं| उपादान 
उत्तम होना चादहिए। राजा की आत्मा उत्तम थी। इसी कारण 
वह सात श्ल्ोकों में ही वेरागी हो गया और सन्‍्मा्ग पर- आ 
गया । दीक्षित होने के पश्चात उसने घोर त्पश्चथरण किया और 
जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए राज्य त्याग कर भिक्तु जोवन अंगी- 
कार किया था, उस प्रयोजन-को- श्राप्त क्रिया-। केवलज्ञान:और 
केवलद्शन-का लाभ कर निर्वाश प्राप्त कर लिया। . 


आप कह सकते हैं. कि न्रिर्दोष प्राणियों का निरथेक वध 
करने वाला राजा संयती उद्ची भव में, कैसे निर्बाण - भ्राप्त कर 
सका ? इस ग्रंश्न का उत्तर यह है कि राजा ने मुनि बनने के: 
पश्चात अपने पूवाचरणं का ग्रायश्वित किया । उसके लिए पश्चाताप 
किया । कहा-अरे जीव | मोहान्धं होकर तूने घोर अनथे किये है । 
मूक प्राणियों के. गल्ले पर छुरा चलाया है। असंख्य प्राणियों के 
बहुमूल्य जीवन को धूच्र में मिल्राया' है।-अब तेरा क्‍या हाल 
होंगा ? अरे पापी जोव ! जब पाप कसम उदय में.आएँगे तो कौन 
तेरा रक्षक होगा ? वास्तव में में बड़ा अधम हूँ | में ने पहले क्षण 
भर भी तो विचार! “नहीं किया कि . मुझे क्या करना. चाहिए और 
में क्या कर रहा हूं? कोई: भी पाप मुझसे नहीं-बचाः | हे जिनदेव 


रू जु 
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५२० ताल पर कम 3.2 3 लर बल लक लक सन तट पीजी नरक आकर कस मत कक 
भापकी साक्षी से में उत्त सब पापों की निन्‍्दा करता हूँ। उनके 
हिए पश्चात्ताप करता हैँ ओर दृढ॒ संकल्प करता हूं कि भविष्य में 
'तभर के लिए भी मेरे दिल में पाप-भावना का उद्य न हो ।! 


. इस प्रकार के पंश्वात्ताप और प्रत्याख्यान की आग में 
उतक् पाप भस्म हो गए। उसने अपनी आत्मा को दृल्का बना 
तिया। जो कम शेष रहे, उन्हें तपस्या की भट्टी में कोंक दिया। 
ऐप करने से. राजा को उसी भव में निर्वाण प्राप्त हो गया। 


पन्‍्य है राजा सयती जो एक ही उपदेश से उद्वुद्ध दो 
"या। और धन्य हैं वे मुनिराज। जिनको तप+पूत आत्मा के उद्‌- 
गर्र ने जादू सरीखा प्रमाव दिखलाया । 
' ऐसे हीः पुरुष उपदेश के पात्र होते हैं। जो दुराग्रह से 
धप्मिभूत होकर उपदेश को-उपहास का पात्र बनाता है, वह उपदेश 
. भ पात्र नहीं और जिसने वोध प्राप्त कर लिया है और जो तत्त्व 
पेशी वन गया है, उसे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। 
' भाइयों ! बीतराग की वाणी सुनकर आप राज्ञा संयती की 
दे उदुबुद्ध होकर आत्म कल्याण करंगेतो उमवल्ोक में सुखी 
शेर आलन्द ही आनन्द श्राप्त करेंगे । 


. र्यावर | 
र२-६-४७५ | 
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अनेक जातियाँ है, समूह हैं, जिन्हें वर्गेणा कह्दते हैं ।* वेर्गणा का 
अथ है परमारुओं का समूह | इस शरीर को बनाने वाला नाम 
कम है। 


: शरीर पुदुगल-परमाणुओं से बनता.है। अतएवं शरीर 
का स्वरूप समभने के. लिए परमारु का स्वरूप समझना चाहिए। 
परम + अगु-प+माणु, अथात्‌ सब से छोटा पुदुगल | अंगरेजी. 
भाषा में इसे 'एटम' कहते हैं । मगर भौतिक विज्ञान के आधुनिक 
पंर्डित जिसे एटम यथा परमाणु समभते हैं, वह जैनशाद्ों में 
चेरशित परमाणु की अपेक्षा बहुत स्थूल है; अतएव जसे वास्तव में 
एटस को परमांशु कहना योग्य नहीं है । शतीन्द्रियज्ञानियों ने 
जिस सूक्ष्मतम परमार को अपने अलौकिक ज्ञान से देखा है, उसे 
यह वैज्ञानिक अभी तक नहों जान सके हैं । यद्यपि इस दिशा में 
वेज्ञानिकों ने जो खोज को है, और जो अध्ययन किया है, वह 
अकथनीय हे--यहं आशा की जा सकतो है कि. भविष्य में वे 
धीरे-धीरे अग्नसर होते हुए जैन शास्त्र वर्शित अनेक वस्तुओं के 
स्वरूप को भी हृदयंगम करने में समथ हो सकेंगे । 


परमाणु सब से बारीक ०दूगल है, जिसको दो टुकड़े नहीं 
ही सकते । वह किसी से रुकत्ता नहीं, किसी को रोकता भी नहीं । 
एक समय म, नीचे लोक से निकल कर ऊध्वु लोक करे अन्तिम भाग 
तक पहुँच सकता है । इस कथन से उसकी गति की तीत्रता का 
अनुमान लगाया जा सकता है। परमाणु की गति का वेग इतना 
तीत्र है कि उल्से अधिक तीत्र गति कोई भौतिक पदारथ नहीं कर 
सकता | उसको इस ठीत्र गति को द्विप्रदेशी, हजार प्रदेशों वाला, 
लाखों करोड़ों अथवा असंख्यात या अनन्त प्रदेशों वाला स्कंघ भी 
नहीं राक सकता ।._._| 





परमाएु अगिन की ज्वालाओं में 

फुतु अग्नि उसे जला नहीं सकती । पानी उसे गला नहीं सकता 
पर पवन उसे उड़ा नहीं सकती । उसमें पाँच स्‍ंगों में से एक रंग 
गत है, दो गंधों में से. एक गंध दोती.है। पांच रखो में से एक रत 
हा है भौर ऑठ सरशों में से दो स्पशे होते हैं.। अलयोगढाए 
| परमाणु का सुन्दर, और सरंल रे कि 

'। वह इस प्रकार (का लेक 


हर प्वरमारए ढुविदे पण्णते) तंजहा-सहमे 2५ बबद्वारिए य! 
पोत परमाणु के दो भेद दे पर. वर्मा, और व्यावद्वारिक 
ण्माणु। अनन्तानन्त 'सुक्म प्रसाणुओं की समुछठ इक होकर 


फ़ व्यावह'रिंक परमाणु कहलाता है। इस व्यावहारिक परमार 
$ विषय में निस्तलिखित भरनोत्तर किये गये दे” - 


- ब्रछव-से णं मंते | असिधार वी खुरवारं वा ओगदिजा 


उत्तर--हँता आओगाहिज्ता । 
| प्रप-से णुं तत्य छिल्लेज वा मिले जे वा 5 


उ०-णो इणट्ठे सम । तो खलु ठत्य सत्य हम |. 
प्रण-से रू भंते * अगणिकायस्स सज्मंममज्मेसस बीइलएजा 
छु०-हँता, वीइवण्ज्ा । 
प्र०-से खुँ तत्थ डदेलता + 

| ने सत्य कम4 


उ५-णो इणट्टे समद्ठ । नो खलु वत्य सः् [कमाई 
हि प्र०--से एं भत पुक्खससंवद्गगरत महामे दस्त मेरशेः प्रम्धों 
(छइला १: 

उ०--हँला, वोइबइस्नी । 

प्र०--से ख तत्व उद॒डक्लें सियों * 


उ०--णो इण्रे सम । नी लु तत्व थे कम 5 | 


्च्की 
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. - प्र०>--से- खुं भंते- ! गंगाए> महाणइईए.- पडिसोयं.- हब्वम 
गचह्छेज्जोः ? 


०--हँता; हव्वसागच्छेज्जा:। | 
.  प्र०-सें णूं तत्थ विशिधायमावज्ज ज्ञा ह ४ 
.. 3०-णो इणट्टें समट्टे । नो खलु  तत्थ सत्य कमई । 
.. प्र०-से णुं संते ! उद्गावत्त वा उद्गर्विंदु, वाओगाहेजा ' 
उ०--हँता, ओगाहेज्ा । | 
प्र०--से खं तत्थ. कुच्छेज्ा वां. ?, परियावज्जेज्ञा वा ! 
- उ०>-णो-इंशट्ठ समट्ठ , तो,खलु:तत्थ-सत्थं-कमइ,।. 
सत्थेण.सुतिक्खेण वि, छित्त भेत्त *च. जं;न..किरः सक़्का 
: त॑ं परमाणु' सिंद्धा, वर्यति)आइईं-पमाणाणं ॥ 
. “ अनुयोग दा 
इस पाठ का अथ इस प्रकार'है-+ : ; 


प्रशन--भगवन्नः ! परमाणु क्या: तलवार: की-धार/या छ 
की धार|का-अवगाहन-कर:सकता है? 


£ + छत्तर-हाँ/ अवगाहन-कर सकता है * 
प्र०--क्या वह उस धार से छिंद-भिंद्‌ सकता है ? 


उ०--नहीं, .ऐसा.. नहीं हो सकता । परमार में शस्त्र ५ 
प्रवेश: नहीं. हो, सकता.। 


प्र<--भगवन्‌ ! क्या परमासु अग्नि के बीचों;- बीच: 
निंकल सकता है ? 


उ०--हाँ, निकलःसकता है-। ह 
प्र-न-भग्वन्र:! क्या-बह।वहाँ जल सकता है. 


जागरज्ोंग|] 3 


“उ०--नहीं, ' ऐसा 5 नहींहो सकता | परमार में: शद्य॒ का 
प्रशनहीं ही सकेता । _ ध 
प्र०--भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु-पुष्करावत्त नामक महामेघ 


बिक 


$ वीचों बीच से निकल, सकता. है ? 

उ०--हाँ, निकल सकता है। 

प०--क्या वह जल से आंद्र होता है ? 
.. :उ०--नहीं, ऐसा नहीं हो' सकता । परमारु में शक्ल का 
पेश नहीं हो सकता । 

20. 7 आय अल, क्या परमाणु गंगा मद्दानदी के प्रतिस्रोत 
भा प्कता है अर्थात्‌ गंगा पूव की ओर बहती'है तो वह 
शिम.की ओर आ सकता है ? 

'उ०--हाँ, आ-सकता है.। 
“ 9०--क्याः वह विनिधात- स्खलना-को ग्राप्त होता है ? 
.. 3०--नहीं, ऐसा :नहीं हो सकता । परमाणु में- शल्ष-का 
गरेश नहीं हो सकता | 
रु ' ग्र८--क्या परमाणु जल के आवचत्त में या जल के क्न्दि 
में हहर सकता *है' ? 
' घ०--हों,:ठहर सकता: है । 
_ +०“वया 'परमाणु-्चहाँ सड़-गल सकता है 'अबवा जक्ष 
मे परिएंत हो सद्चता है ? 
५ १०--नहीं; ऐसा नहीं" हो सकता । परमाणु में शत्र का 
जेश नहीं हो सकता । 
.. तालय यह है कि जो / सूद्म पुदूगल श्रत्यन्त ठीदण शान 
£ दा भी छिद-मिद्‌ नहीं सकता, अरात जिसे संघार छा - 
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भी तीखे से तीखा शस्त्र छेद-भेद नहीं सकता, उसे सर्वज्ञ देव 
परमार्‌ु कहां है | परमाणु से प्रमाणों की आदि द्ोती है । - 
* - और भी कहा है;-- । 
कारणम्रेव तदन्त्यं, सत्तमी नित्यश्च भवति परमाणु।। 
. एकरसबणगन्धो, दिस्पश कार्यलिंगश्व ॥ 
अर्थात-परमारु कारण रूप ही होता है और सूचम' 


ह अंतिम है, उससे अधिक सूच्रम और कोई पुदुगल नहीं हो सकता 


वह सूह्म है, के है, .एक वर्ण, एक रस, एक गंध और दो स्पे 


. वाला होता है। चर्मेचज्ञ जन प्रमाणु को देख नहीं सक्ते। १ 
' किसी दूरवीक्षण यंत्र को सद्दायतां से 'भीं नहीं देखा जाता । बहु 


से परमाणुओं के सम्मिलन से जब स्थूत्न अवयवी रूप का 
उत्पन्न होता है, उसी से परमारंएु का अनुसान किया जा सकत 


' है | परमाणुओं केः बिना स्थूल कार्य की- उत्पत्ति संभव-नहीं है थो 


* जब संथूल काय दिखाई देता है तो परमाणु झषश्य होना चाहिए 


इस प्रकार हम उसका अनुमान कर सकते हैं। .आगम से भी उर 


“जान सकते हैं, परन्तु इन्द्रिय प्रत्यक्ष उसे जानने में असमधथे है । 


परमाणु अखण्ड द्रव्य है। बह अप्रदेशी है। परन्तु ये 
ध्यान में रखना चाहिए कि परमाणु केवल द्रव्य से दी- प्रदेशहीः 
है। गुण और पर्याय उसमें भी स्कंध की तरह- अनन्त ह्लोते हैं 
परमाणु स्वयं द्रव्य है और उसमें रहने वाले रूप, रस, गंध, स्पर 


हैं-द्रग्य संबंधो और गुणों संबध। 


:आदि-आदि गुण. हैं । परमाणु में प्रधान रूप:से दो प्रकार के पर्याय 


-.. « ० द्रव्य, गुण और पर्याय -संबंधी चर्चा बहुत लम्बी है शौ 


बहुत सूच्रम भी है.। वह कथा-कहानी की.. भाँत साधारण- जन- 
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एके लिए. रुचिकर भी , नहीं है, तथापि तत्त्व जिज्ञासुओं को 
६ श्रानन्द्दायक है। उपयोगी भी है। इस चर्चा में गहराई से 
शविना तत्ज्ञानः-की श्राप्ति संभव नहीं है । अतएव इस चर्चा 
॥ विस्तार न करते हुए भी, संक्तेप मे उसे कहना उचित ही होगा । 


अनन्त गुर्णों के आधार भूत पदाथ को द्रव्य कहते हैं । 
साथपृत्र में कहा है-'गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ।! श्र्थात्‌ जिसमें 
ज्‌ श्रुर पर्याय रहते हां, वह द्रव्य हैं । द्रव्य में रहने वाले उन 
को, जे द्रव्य की भाँति शाश्वत हैं, गुण कद्दा जाता है। 
थे भर गुफों की अवश्था विशेष को पर्याय कहते हे 


द्रव्य सामान्य है, गुण-पर्याय विशेष हैं । एक ही द्रज्य में 

पति गुण और अनन्त पयोय रहते. हैं | इसका तात्पय यह नहों 
जैसे मकान सें सनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार द्रव्य में गुण और 
शव रहते हैं। मकान की सत्ता और मनुष्य की सत्ता प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
मान के न रहने पर भी मनुष्य की सत्ता बनी रहती है और 
पेय व अभाव में सकान का अस्तित्व नहीं मिट जाता | दोनों 
॥ धरतित्व अलग-अलग है । मगर द्रव्य और गुण के संबंध में 
है हे कहा जा सकता । यहाँ दोना की इस अ्रकार अलग सत्ता 
जे है। दोनों का त्तादात्म्य संवंध है| द्रव्य, गुणरूप है और गुण 
“एप है । एक के अभाव में दूसरे की सत्त। नहीं रह सकती 
है जा सकता है कि ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट आदि से 
॥पड़ान उनके अभाव: में विद्यमान नहीं रहता, अथ 

(जे ऐर, पेट, छाती, पीठ आदि-आंदि अचयव न हों 7 

9] अछधित्व “नहीं है,. उसी प्रकार द्वब्य के बिना « 

'भे कविता द्रव्य-भी -नहीं है । अतणएव द्रव्य और 
| "जय संबंध है। द्रव्य अंशी है, गुण अंश है । 
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इसी प्रकार गुण ओर पयाय में भी अन्तर समझ 
चाहिए । गुण नित्य और पर्याय अनित्य है । गुण सहभावी भो 
पर्याय क्रमभावी है | गुण सिफ द्रव्य में रहता है और पर्याय गुर 
में भी रहता है और द्रव्य में भों रहता हे-दोनों में दी रहता है । 


. तीनों को समभने के लिए उदाहरण लीजिए। मनुण 
पर्याय है, उसमें रही हुई आत्मा द्रव्य है और ज्ञान दर्शन आर' 
शक्तियाँ उसके गुण हैं। समुष्यता द्रव्य का पर्याय है. और मति- 
ज्ञात, श्रतज्ञान आदि ज्ञान तथा चन्नुद्शन एवं श्रचचुद्शन भार 
गुण के पर्याय हैं । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य है। घट उत्तका पर्या 
है | रूप, रस, गंध ओर स्परों गुण हैं । घट का काला या लाह 
रूप गुण की पयाथ है । 

. इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गुण द्रव्य से भिन्न नहीं 
हो सकते और द्रव्य, गुण से भिन्न नहीं दो सकता । द्रव्य से गुण 
भिन्न द्वो ज्ञाय तो द्रव्य की नास्ति हो जाय और यदि गुरां से द्रव्य 
भिन्न माना जाय तो गुण की कोई सत्ता न रहे । अतएव दोनों में 
संयोग संबंध नहीं है, वरंन्‌ कथंचित्‌॒ तादात्म्य संबंध है । 


शक्कर और मिठास दोनों अभिन्न हैं। यह कदापि संभव 
नहीं कि शक्कर अलग और मिठास अलग रह सके । इसी प्रकार 
घी और उसको चिकनाई अल्लग नहीं की जा सकती । 


छह द्वव्यों में केवल पुदूगल ही रूपी द्रव्य है, शेष सब 

रूपी है । पुद्‌गल दो प्रकार के होते हैं--अरु और स्कंघ। अणु 
को स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है। अनेक अशुओं का 
संमूह स्कंध कहलाता है । दो, तीन, चार, द्स, संख्यात असंख्यात 
या अनन्त अशुओं के संयोग से स्कंध बनता है | एक- बार वर्ना 
हुआ स्कंध अधिक से अधिक असंख्यात समय तक ही ठहर तक्त 


शगरे ! जाग ] । [ ५११ 
मी 8 न 
[| झस्ते श्रधिक वह उप्ती रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि पुदूगल 
ऐै झ्ते थधिक समय की स्थिति ही नहों है । असंख्यात काल के 
आत उप्तके पर्याय में अवश्य अन्तर पड़ जाता है । 


व्यों में से केवल पुद्गल ही हमें दृष्टिगोचर होता हैं। 

त्ञ्मेंसे भी अणु दिखाई नहीं देता, सिफ स्कंध ही दीखता है । 

प॒ प्कार पुदूगलपरमाणुओं से स्कंध बनता दै और स्कथों से 

पऐर की उत्पत्ति होती है। भ्रतएवं शरीर पौद्‌गलिक है | इस शरीर 

उसने वाज्ा थ्रात्मा अरूपो है । उसमें पुदुगल के गुण रूप-रस 
प-पश श्रादि नहीं है । 


.. कई लोग कहा करते हैं--'आज़ रात्रि में मे ने भगवान्‌ 
$ जान किये ।! इस कथन का क्या अभिप्राय है ? सगवान क्‍या 
ले हकि जिससे तुझे रात्रि में दिखाई देते हैं, दिन में नहीं | तू 
घरो भ्राँखों से देखता है या नाक से देखता है ? भगवान का 
व गोरे थे ? वात यह है कि ढनिया जैसा अपने को समझता 
/ मा ही भगवान्‌ का रूप कल्पित कर लेती है । मनुष्य भगवान 
भपू्ति बनाता है तो आँखें भी वना देता है; क्योंकि बद्द समझता 
$ मेरी दो आँखें हैं तो भगवान्‌ की भी दो आँखें होनी चाहिए। 
» इसे यह नहीं मालूम कि सतवान्‌ परम-आत्मा हैं और 
जे भतन्त चज्तु हैं। उनके दो नेत्र क्यों वनाये जाएँ ! भगवान्‌ 
भरा३ बण नहीं है, कोई रूप-रंग नहीं है । यह तो पुदूगल का 


भ्मह और पुदगल् के अतिरिक्त अन्य द्रव्य स॑ चंदा पाया जा 
शा - 


भमिप्राय यह है कि जो कुछ भी दमें दिखाई देता दे 


गन है । पुदूगल इकट्रें होते हैं और बिखर ज्ञात 4। उ5 
'4म हे शरीर बनता है। इस शरीर में भी उ्च कीर्टि के, 


हैंए पट 


४५030 378४४ 4७09 #ए ्क रकासक 
अध्स्‍क+ 
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निर्मल ओर स्वच्छ प्रदूगल आँखों में लगे हैं | आँखों की बराबरी 
करने वाला कोई भी अवयच शरीर -में नहीं है | आाँखों के  'पुद्गल 
कितने ' सुन्दरः है । कैसी चम-चम करती हैं-दोनों आँखें! इनको 
सरक्षा का भी कितना उचम प्रबंध है । ऊपर दोनों ओर पलतकें 
हैं, जो इनकी रक्ता करने को सदैव उद्यत रहती हैं। तनिक-सा भी 
खतरा . हुआ नहों कि कट से पत्नचक उनकी. रक्षा के लिए ल्पक 
उठती हैं । सब लोग हीरे को डिबिया में बंद करके रखते हैं, कांच 
को नहीं | यह आँख हीरे के समान हैं । समग्र शरीर के पुदुगल्चों 
की अपेज्ञा उंच्च कोट के पुदूगल इनमें लगे हैं.। आँख शरीर का 
परम सोन्दय है ओर आँख के बिना अनन्त अंधकार ही अंधकार 
है। मानों समस्त जगत्‌ सूना है। 


क्ोक में कंहावत प्रसिद्ध है--'लाख रुपये का आदमी है | 
अगर इस शरीर की कीमत ल्ञाख रुपया आंक्ी जाय तो, उस लाख 
में से ६६००० की यह आँखें हैं । शेष रहे एक हजार में से नौ सी 
कीं नाक है, क्‍योंकि नाक को ही सब करामात है। शेष एक सौ+का 
सिर से लेकर पर. तक का सारा खोखा है | इस प्रकार आँख सब 
से महँगी है,अतएव वह ऊँचे दर्ज की च'जुः है । कोई दूसरा अवयव 
आँख की बराबरी नहीं कर. सकता । 


दूर्गलों से ही सब शरीर बनते हैं, परन्तु सुन्द्र से सुन्दर : 
ओऔर उत्म्रष्ट से उत्कृष्ट पुद्गलों से तीर्थंकर भगंबानः का शरीर ' 
बनता है । उनसे हींन कोटि का सुन्दर शरीर देवताओं का, चक्रे- - 
वर्दी का, वासुदेव का, बलदेव का और युगलियों का होता है। . 
इनसे भी हीन कोटि के परमारंगुओं से हम लोगों-का शरीर बना 
है । इसमें भी शुमः नाम कम का उद्यःहो तो अच्छा और अशुभ 
नाम करे का-उद्य हो तो-बुरा शरीर: बनता है । | 
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हस्त श्रकार मनुष्य-शरीर पुदुगलों से बना है और पुद्गलों 
फा संयोग ' विनाशशील् है.। अतएव इस शरीर का कभी भी 
विनाश द्वो सकता है। हे जीव ! इस सत्य की ओर ध्यान दे 
समझ, जाग, सावधांन हो जा ! 


भ्री आाचारांग सूत्र में भगवान्‌ ने फर्माया है;--- 
'सुत्ता अग्रणी, मुणिशो सया जागरंति | 


अर्थात--अमुनि-अज्ञानी जन सदा - सोते रहते दें और 
ज्ञानी जन सदैव जागृत रहते हें । 


हिन्दी कविता में भी कहा है:-- . 


सोता सदा रहे-अज्ञानी, सदा जागता रहता ज्ञानी । 
जागे जिसका धन बच जावे, सोबे- जिसका सर्वेस्थ जावे ॥ 


ज्ञानी सदा जागते रहते हैं और अज्ञानी सदेव निद्रा लेते 
रहते है जा मनुष्य द्रव )पाजन में सलम्न रहते है, हज्ारों-लाखों 
का ऊचा-तीचा करते रहते हैं, लड़ाई-कंगड़े में व्यस्त रहते हे, 
क्रेप करते हैं, अभिमान-करते हैं, मुकदमे वाज़ी करते हं और 
इधर-उधर भटफते फिरते है, समझ लो कि वह अभी साये हुए 
पे माह-साथा की नींद सें मस्त पड़े हुए हूं । वह चाल्नीध व का 
है गया हो तो भी सम्रकना चाहिए कि वद अभी नादान बच्चा दे ! 
छो वर्ष का ही जाय तो भी सोता हुआ बच्चा हो है । 


.... इसके विपरीत, जो मुनि हैं, ज्ञानो हूं, वें सर्देंव ज्ागते रहते 
६। जो ज्ञागता रहता हैं उसका घन वच जाता है; उसके पर सें 
पार नहीं प्रवेश कर सऊते | सगर सोने वाजा फा सचस्त लुट 

तरह भें उछो को जाना पड़ता हैं जी-सरा सखोवा रहता 
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नोंद कौन-सी है ? मोह-माया की नींद है । दुनिया अज्ञानावस्था 
में कर्मापाजन कर रही है और जब्र जो ज्ञावावस्था में आ जाता 
है, तब वह कर्मों से विरत हो जाता है । जो जागृत नहों है 
सावधान नहीं है, बभान हो रहा है, कमरूपी चोर उश्के सवस्व 
का, ज्ञान आदि गुण-सम्पत्ति का, अपहरण कर लेते हैं। ज्ञानी 
जन उन्हें सावचेत करते हुए कहते है-चेतनजी, तुम्हें अनन्त काल 
हो गया है सोते-सोते ! अब तो जागो ओर सद्दी राह पर आओ ! 


कवि ने भी ठीक ही कहा है-- 


जागो जागो ऐ. प्यारे मित्रो | होने वाली भोर। 

आलस्य मोह-नींद में सोया हृदय कठोर ॥ . 
नर का चोला ध्यान धरो इस ओर-- 

जागो जागो ऐस्‍ प्यारे मित्रो | होने वाली भोर। 


... ऐ दोल्ो ! प्यारे मित्रो ! जागो, दिन उगने वाला है। 
अगर सोते रहे तो दूसरे स्टेशन पहुँच जाओगे, यानी पहुँचना है 
ब्यावर तो सोते-सोत पहुंच. जाओगे संदड़ा ! इसी प्रकार अगर 
सावधान न हुए ओर मोहद-निद्रा में सोते रहे तो अपने अभी 
लच््य पर न पहुंच सकोगे-रवर्ग ओर मोक्ष नहीं पा सकोगे, किसी 
ओर ही लाइन पर पहुंच जाओगे । , 

..._ कह्यवत है--जागरे जिसकी भेंघ और सोबे जिसका पाड़ा। 
एक उदाहरण लीजिए, जिससे बात स्पष्ट हो जाय:-- 
...... एक किसांन था । उसके घर में भस बँघी थी | घर के सब 
लोग बेफिक्र होकर सो रहे थे। वहाँ एक चोर आया । वह कहीं 
नोरी करके पाड़ा ल्ञाया था | उसने सोचा-ले तो आया पाड़ा, 
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मगर यह क्‍या काम आएगा ? इस सेंध्त से इसे क्‍यों न बदल 

कप 'ह च्फ को 
लिया जाय  बस्त, चोर ने भेंस की जगह पाड़ा बाँध दिया और 
भंत्त लेकर चम्पत हो गया | 


भोर के समय किसान भेस दुद्दने के लिए उठा। उसने ज्यों 
ही भेस दुहना चाहा, पता चला कि यद्द भेंघ नहीं पाड़ा दे 
उप्तन हल्ला सचानां शुरू किया। घर के लोग उठ बठे। सब ने 
निश्चय किया-भेस चार चुरा ले गये और पाड़ा उसकी जगह बाँध 
गये हँ । भेप्त के चार थन दोते हैं, पर इसके तो एक भी नहीं हैं ! 


भाइयों ! जैसे उस किसान को सोते रहने से यम का वाहन 
मिला, उसी प्रकार आप भी सोते रहे तो आपको मिलेंगे 
यमदत ! वे आपकी चोटी पकड़ कर अच्छी तरह खबर लेंगे । 
इसलिए याद रखना चाहिए--यह जो मनुप्य का चोला मिला है 
बह नींद में, मस्ती में, राग-रग में नहीं चला ज्ञाना चाहिए । 


काप क्रोध मद लोभ जबर ये शक्ति शाली चोर । 
सावधान होकर रहना, चले न इनका जोर ॥ 
जागो जागो ऐ प्यारे पिन्नो-- 
दस भाई,धात्मिक सम्पत्ति रूपी धन को लूटने वाले फाम, 
फ्रोप, मद भोर लोभ-यह यार योर बड़े जबर्दस्त हैं, शक्तिशाती 
६ ऐ भाणी इन चोरों से तू सदा सावधान द्वोझर रहना। झदी 
एसा ने दा क तुझे पर इनदा मार चल्ष ज्ञाब । 
दिछी समय एफ भिदांजी पोड़े पर सवार होझूर बडी 
राप्रि में 4 एक गाँव भें ठहर । पिछली राद पद उठे कोर 
से पहान्यद्‌ सूदोरा दूप से मरवा ह्ाकोी | पड्मेसा ने 
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लिया और-दूध एक. मिट्टी के कद्दे में भर कर ले आया.। यद्द -देख 
मियाँजी ने पूछा-कटोरा कहाँ -गया ? पड़ीौसी बोला-दूध पीना है. 
तो इसी से पी लो ! मियांजी, कटोरा बन- गया कद्दा ओर चॉं-चपइ: 
किया तो घोड़ा बन जाएगा गदद्दा.! 


..... मियांजी जब चलने को तेयार हुए और घोड़े के पास पहुँचे 
तो देखते हैं कि घोड़ा तो सचमुच. ही गधा.बन गया है ! द्दैरत में. 
आकर उन्होंने पूछा-भाई, यह्‌ क्या हुआ ? तब उन्हें उत्तर मिला 
अजी, यहाँ यों ही. हो जाया करता है-। 


. याद रखना सज्जनो ! यह तो एक उदाहरण है । ठगों की 
बस्तो में होशियारी.न रक्खी तो द्वीरा लुट जायगा;, अनमोल. हीरा, 
'हाथ से चलना जायगा-। यह सानवभव. व्यथ हो जायगा और फिर. 
न जाने कीड़ा बनेगा या मक्रोड़ा ! यह संसार परिवत्तनशील्ष है,, 
अतः चोरों, से बचकऋर चलो, अन्यथा तुम्दारी ज्ञान रूपी पूजी. 
ओर समझ रूपी सम्पत्ति विकार--चोर चुग लेंगे। अरे प्राणी ! 
तू क्‍या कर रद्दाहै? तुमे कुछ भान भी है? 


भेरा भेरा कर रहा प्राणी 
कोई, न-आवे :करनाः इस पर गौर; जागो ० ॥ 


.. * अरे जीव, तूं मेरा-मेरा कर रद्दा है | नींद में बड़बड़ा रहा . 
है'। शोरशुल मचा रहा है। पर यह सब मोह निद्रा का ही प्रभाव - 
है | मोह की नींद में मनुष्य कहता है-यह मकान मेरा है, यह 
इब्नेली मेरी है, यह. बाग़-बगोचा:मेरा है, यह विशाल: भंडार मेरे 
हैं;।' परन्तुम्याद, रखता, जिनके विषय में तू मे रा- मे स- कह रहा:: 
है; उनमें; से कोईः भी साथ: जाने वाला नहीं है । अगर वास्तव में. 
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ही यह बस्तुएँ तेरी हैं. तो परलोक में साथ क्‍यों नहीं जाती ? 
बताश्रों तुम्हारे साथ त॒म्दारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, 
तुम्दारा परिवार, तुम्हारा धन ओर यहाँ तक कि शरीर मी क्‍्यां 
नही जाता है ? जब तू अपने पिता के साथ नहों गया तो कंसे 
आशा रखता हू फि तेरे पुत्र तेरा साथ देंगे ! सच तो यद्द हं- 


वाजिराज गजराज मही श्री महल कीप घन दारा 
यदि चेतन से हो अभिन्‍न तो कभी न दोये न्यारा 
है जो जिसकी असल सम्पदा, वह क्या न्यारी होती ? 
क्या यूरज की ज्योति कमी भी अलग सूर्य से होती २ 


यह हाथी, घोड़े, महल, हवेली यदि आत्मा से अभिन्न 
होते तो अन्त में अलग कैसे हो जाते ? जो जिसका हैं, वह उप्तस 
कभी अलग नहां होता । सूर्य की ज्योति सू्य की हैं तो हज्ार 
उपाय करके भी उसे सूच से अलहदा नहीं किया जा सकता | यह 
स्वय ओर परफीय पदार्था के नियुव थो कस्तांटी हू | इस कसाट। 
पर संसार के समस्त पदार्थों को कस लो तो पता चच जायगा।. 
पहों तुम्दारा छुझे भी नहीं एै, सब पराया ६। ऐंसी स्थिति में उन 

पा को मेरा-मेरा' कहता सोह सान्न ६। 

एक कृपणु था । उसरऊझे पास घचटुत पन था, परन्त यद के 

शिधी छा भा नहीं ररता था ॥ पत्र छोड इसे दाने देने की थेर 


फेर ७ ए६ उत्तर इतातपु ना बया मंपत्र हा आता ह | दशा 
परत 4२6 पका उंनायदा ८ | 


|| 
[ 
| थे त+परध्य सर च्प है खत सा पे ट्ांन् | प्र प्यी 


स्ेचपाप जे जआझायोत | तर ऊपणय स्दतवा-हों, सर धन दजत ने 
घाय ते वारँनगा। धरने पट थे जिए भी वही देह था । 
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लिया और दूध एक. मिट्टी के कद्दों में भर कर ले आया.। यह देख 
मियाँजी ने पूछा-कटोरा कहाँ-गया ? पड़ोसी बोला-दूध पीना है 
तो इसी से पी लो ! मियांजी, कटोरा वन- गया कद्दां और चों-चपड़: 
किया तो घोड़ा बन जाएगा गददा ! 


मियांजी जब चलने को तेयार हुए ओर घोड़े के पास पहुँचे 
तो देखते हैं कि घोड़ा तो सचमुच ही गधा.वन गया है ! ददेरत में. 
जाकर. उन्होंने पूछा-भाई, यद्द क्या हुआ ? तब उन्हें उत्तर मिला 
अज्ञी, यहाँ यों द्वी हो जाया करता है । 


. याद रखना सज्जनो ! यह तो एक उदाहरण, है । ठगों की 
बस्ती में होशियारी.न रक्खी तो द्वीरा लुट जायगा, अनमोल, हीरा, 
हाथ से चला जायगा-। यह सानवभव. व्यथ हो जायगा और फिर, 
न जाने कीड़ा बनेगा या मशोड़ा ! यह संसार परिवत्तनशील है, 
अत: चोरों से बचकऋर चलो, अन्यथा तुम्दारी ज्ञान रूपी पू गी. 
ओर समझ रूपी सम्पत्ति विकार-चोर चुग लेंगे। अरे प्राणी ! 
तू कया कर रद्दा है ? तुझे कुछ भान- भी है ? 


मेरा मेरा करे रहा प्राणी, 
मंचा रहा गुल-शोर, 
कोई न आधवे करना इस पर गौर; जाग्रो० ॥ 

, . रे जीव; तू मेरा-मेरा कर रहा है । नींद में बड़बड़ा रहा 
है'। शोरगुल मचा रहा है। पर यह सब मोह निद्रा का ही प्रभाव : 
है | मोह की नींद में मनुष्य कहता है-यह मकान मेरा है, 

मेरे है, यह; बाग-बगोचा:मेरा है, यह विशाल [भंडार मेरे 
परन्तु:याद रखना, जिनके विषय में तू मे रा-सेसः कह रहा: 
से कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर वास्तव में 
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ही यद् उस्तुएँ तेरी हैं ते। परलोक में स्ताथ क्‍यों नहीं जाती? 
वतताओ तुम्हारे साथ तुम्द्दारा चाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, 
तुन्दारा परिवार, तुम्हारा घन और यहाँ तक कि शरीर भी क्‍यों 
नहीं जाता है? जव नू अपने पिता के साथ नहीं गया तो कैसे 
आशा रखता हू फि तेरे पुत्र तेरा साथ देंगे ? सच तो यद्द ६- 
.वाजिराज गजराज़् मही शौ महल कोप धन दारा 

यदि चेतन से हो अभिन्‍न तो कभी न द्ोये न्‍्यारा 

हैं जो जिसकी असल सम्पदा, वह क्या न्यारी द्ोती १ 

क्या बूरज की ज्योति कभी भी अलग से से होती ? 


' यह हाथी, घोड़े, महल, इवेली यदि आत्मा से अभिन्न 
होते तो अन्त में श्रलग कैसे हो जाते ? जो जिसका है, वह उससे 
कभी अलग नहीं दाता । सूर्य की ज्योति सूय्य की है तो हजार 
उपाय करके भी उसे सूर्य से अलहदा नहीं किया जा सकता | यह 
स्वकीय और परकीय पदार्थों के निर्णय की कसौटी है. | इस कसौटो 
पर संसार के समस्त पदार्था को कस लो ते पता चलन जायगा कि 
यहाँ तुम्दारा कुछ भी नही है, सब पराया है । ऐस्री स्थिति में उन 
पदार्थों को 'मेरा-मेरा? कद्दना - मोह मात्र हैं । 

; एक कपण था | उप्तके पास वहुत धन था, परन्तु बह कभी 
कसी का भला नहीं करता था । जब कोई उसे दान देने की प्रेरणा 
करता तो बह उत्तर देता-पू'जी क्या मुफ़्त ही आतो हैं | बढ़ा-कड़ा 


2] 


परिश्रम करके पेसता-कमाया है । 

.. लोग कह्दते-परिश्रम से कमाया है, सो तो ठीक, पर क्या 
इसे साथ.ले जाओगे ? तब कृपण कद्दता-हाँ, सब घन दोलत हैं 
साथ ले जाऊगा। अपने बेटे करे लिए भी नहीं छोड़े गा । 
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नी. 


उसके एक मित्र ने फह।--जब तुम जाओ तो मेरी एक सुई 
भी लेते जाना | मुझे वहाँ आवश्यकता होगी तो में तुमसे माँग 
लूगा | कृपण ने कहा-ठीक है, लाओ सुई । और उसने सुई ले 
ली । उसने सोचा-गाड़ी भर माल में सुई का क्या वीर ! 

समय आया और वह मूृ'जी बीमार पड़ा। बीमार भी 
सरूित हुआ। तब उसने लड़के से कद्दा-बै्नियां ओर तिज्ोरियाँ 
सब मेरे पास लाकर रख दो । लड़के ने कहा पिंताजी, क्या करोगे 
उनका ? 

मू जी--सब साथ ले जाऊँगा। 

लड़का--छुछ मेरे लिए भी ? 

मू जी--नहों, कुछ नहीं। जैप्ते मैंने परिभ्रम.किया, उसी 
प्रकार तुम भी करना और कमाना | 

“अच्छा, पित्ताजी” कहकर लड़के ने पिता की समस्त संपत्ति 
उसके कमरे में, आसपास जमा कर दी। मूजी के सरने का समय 
सन्निकट आया तो कभी तिजोरी को हाथ लगाने लगा और कभी 
थलियाँ 2टोलने लगा। 

उसी समय उसका वह मित्र आया। मू जी की दशा देखकर 
उसने कहा-देखो, मेरी सुई मत भूल जानो । । 

थोड़ी द्वी देर में उसका शरीर शिथित्न .पड़ गया | जी घब- 
राने लगा । हाथ-पर काबू से बाहर होने लगे। तिजोरियों की तरफ ' 
हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ने से इन्कार करने लगा । तब उसने अपने ' 
मित्र से कहा-बन्धु, यह क्या हो रहा है ?. मेरा तो हाथ भी नहीं 
उठ रहा। मक्खियाँ भी नहीं . उड़ाई जाती। बाप रे बाप ! में 
अपने घन को भी हांथ नहीं लगा सकता तो तुम्हारी सुई कैसे ले 
जञाऊगा ? हे 2" 4 अशर 7 ० की आम 20 
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* दलित का पड़ा है, ऐसा पद कदने लगा | 

ए भी मुझको दोड़वा दें, खाली द्वाथों में चत्ता || 
५... भाइयों ! मूजी रे ग्रामपाम उसझो सम्प्ि बिखरी पढ़ी 
दे। होरा, मांठी, माखिक चादि का हर कया हैं । उसे देख ऋर 
हण कहता ई- है लक्धमी । में अ निता था हि तू मेरा साथ देगी- 
मे पाथ चज्गी । मगर तू मेरा उपहास कर रदी दे । सुझस 
ही रहो है। यह कया ? क्या परे हाय-पेर भी मेरे साथ 
गेश जाएंगे ? हाय, यह शरीर भोश्रव मेरा टुक्म नहीं गान 
रह! 

पजनी ! दस कृपण दी तरद आप भी यहां सममते हां 
ते भौड़े पर याजमाइश छर लेना । 
. थापने चोर-बाज्ारी छरझे बहुत घन कमाया है। आप 
सेसाथमें ले जाएँगे न ! 

भौतर से जब बाहर लिया, 

... छूट गई सब्र महल शअ्रदारियाँ | 
 । पलेते सप्य सिफे एक चादर ओड़ा दी जाएगी । दे चेतन 
भी, जिम मोगेस्े में बैठकर आप आँखों पर चश्मा चढ़ाकर अभि* 
मान 3 माब, सड़क और बाजार देखा करते थे, उस्ती मरोखे से 
था, गौचे उतार दिये जाएँगे। क्या इसमें किसी को शंका है ? 
7६, सब छूट जायगा, जीतेजी दो छूट जायगा । 
कि ८ ++ ३०० ०५ जप 

'.  पनी ! सोते-पोते बहुत समय व्यतीत हो चुका । अनादि 
अत से जो रहे हो । अव कब तक सोते रह्ोगे ? हि 

९! इजार के एक साल में, आया शहर इन्दोर । 

पीकाल चेतावे जग को, प्रद्ध नाम पिरमौर | 
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इयो ! में चेतावनी देता हूँ । तुम्हें जागृत करना चाहता 
हँ। जागो, जागो, मोहनिद्रा को भंग करो ओर अन्दर के नेत्र 
खोल कर देखो-इस संसार में अगर कुछ सार भूत है तो वह पर- : 
सात्मा का नाम ही है | उसके सिवाय और सब अप्तार है। उसका ; 
सहारा त्यागो और अभु नाम का शरण गहो। 


हे आत्मन्‌ ! यह अवसर बहुत काम का है। कहो क्‍या 
विचार है ? यह नींद में सोने का अवसर नहीं, जञागने का है। , 
प्रभात में जागकर अपना कत्तेठ्य करो | प्रभाव निकल गया है . 
ओऔर मध्यान्ह आ गया हैं, अर्थात वाल्यावस्था बीतकर यौवन में 
आ गये हो, तो भी जागो । अब भी समय है। इस समय भी 
न जांगे ओर चारों ओर सघन अ'धकार फैलाने वाली संध्या आ 
गई तो क्या करोगे ? उठ अ'धकार में कुछ सूक नहीं पड़ेगा। 
अतण्व प्राप्त अवप्तर से जल्ञाभ उठालो | 


जागा उसने सब छुछ पाया, 
सोया उसने सब कुछ खोंया । 


. आत्मन्‌ ! तू असत्य भाषण करती है, छल-कपट करती है ' 
मानी कर रही है, किन्तु इसे जांगना नहों कहते । यह सबतो । 
सोने की दशा है ओर वह भी गहरी नींद में सोने को दशा है। 
ईश्वर को न॑ मानने वाले साघुजनों की निन्‍दा करने वाले और '* 
पाप करंने के लिए कमर कसने वाले और घर्मांचरण के लिए 
सिरद्द का बहाना करने वाले-सब सोये हुए हैं इसलिए कुछत्यों 
का त्याग करके जागो, जल्दी जागो; नहों तो 'म्होटो चोर लारे 
गो! क्या गीता, क्या भागवत्त, क्या पुराणु-सर्वेत्र एक ही कथन 
है,एक ही संदेश ओर आदंश है कि जागो रे जागो और मोह-निद्रा 
को त्यागो | । 
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भाइयों ! हम इसलिए जगा रहे हे कि अगर तुम समय पर 
न जागे भौर सोते हो रहे तो कीड़े-्सकाड़े बत जाओगे, तब क्या 
हम तुम्दें आचारांग और भगवती सुनाने आएंगे ? नहीं, फिर 
मौदा नहीं है। जागने का समय यहो है, अतः चेत जाओ । जल्दी 
ज्ञाग जाथों । 


देखो, जागे थे जग्बू कुमार, अयवंता कुमार, भरत मह- 
राज और साधन मदाराज | और जागेथे राम, वलदेव और 
गज्सुझुसार ! इन्ननि समय रहते जागकर आत्मिक राज्य- 
लक्षी की रक्ता कर ली, भीतर के चोरों को मंगा दिया ओर अपने 
को निरापद बना लिया ! 


जीव जानिये जब ही जागे, 
जब्र सब विषय विलास विरागे । 


रामायण ने कया सबक सिखाया है! हे जीव | जद तू 
विपय-विलास से विल्ग दो जायगा, तभी समझना कि वास्तव में 
जागा है.। ज़ब तक तू विपय- विकार का शिकार बना हुआ हे, 
तव तक सोत। है | विरक्ति ही जागृति का प्रमाण है। जब तू, नाग 
उठेगा तो अपनी सुप्तावस्था पर हँसेगा और कहेगा कि-मैं. कैी 
मूहता में फैछा था | उस समय तू अपने आपको कहाँ पाएगा ६ 
विपय-विकारों से दूर और 'अन्त में निर्वाण भूमि में पहुँचा हुआ 
पाणा। आचाये महाराज ने संसारी जीबों को जगत होते की. 
प्रणा करते हुए कहा है;--- ह 


जागरद नरा निच्च॑, जागरमाणस्स बड्ढए ... 
जो सुथइ न सो धंएणो, जो जुग्गइ सो सभा 


श्श्२ ] [ .दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १७ 





अर्थात्‌-+अरे संसार के जीवो ! निरन्तर जाग्रृत रहो-जागते 

रदो, जो सेव जागता रद्दता है, उप्तकी बुद्धि की वृद्धि द्ोती है । 

सके विपरीत, जो सोता पड़ा रहता है वह धन्य नहीं होता 

धनवान्‌ या सफज्नमनोरथ नहीं होता । धन्य वह होता है जो सत्र 
जागृत बना रहता है | 


सोने से क्या हानि होगी है ओर जागने से क्या लाभ होता 
है! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि - 


सुआइ सुअं तरुप्; सुअं संकिय खलिय॑ भवे पम्तत्तरस । 
' जागरमाणस्स सुअ, थिरपरिचियमप्पमत्तस्स ॥ 


अथात्‌-जो मनुष्य सोता पड़ा रहता है, उसका शाश्रीय 
ज्ञान भी सो जाता. है--विस्मृत “हो जाता है। उसे, श्रतज्ञान में 
अनेक प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न हों जाती हैं । उसका ज्ञान स्व॒लित 
हो जाता है । किन्तु जो जाग्रत रद्दता है. सदा अग्रमत्त बना रहता 
है, उल्लको' अतज्ञान की नवीन प्राप्ति तो होंती द्वी है, साथ ही 
उसका पूर्वार्जित ज्ञान भी पक्का हो जाता है और ऐपता परिचित दो 
जाता है| कि समंय' पर उसे स्मरण करने की आवश्यकता नहीं 
होती | वह सदा उपस्थित. -रहता है | किही ने! कुछ पूछा कि वह 
चटपट उत्तर देने की प्रतिमा और योग्यता से संपन्न होता है ।'यह' 

गगने और सोने!का फल है. ! हू 


भाइय ! जांगने की इतनी प्रवत्न प्रेरणा करने पर आप 
कह सकते हैं ओर सोच सकते हैं कि आखिर सोये बिनां काम कंसे 
चल सकता है ? दिन भर कांम में जुते रहने के पश्चात्‌ रात्रि में 
यदि शयन न किया जाय और जागते-जागते द्वी रात्रि व्यतीत की 
जाय तो जिंदगी कितने दिनों तक टिक सकेगी ? एक रात सें भी 
' अगर पूरी:नोंद- नहीं ली जाती तो-दूसरे दिने तंन और मन आलस्थ 
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से घिर जाता है। किसी काम में चित्त नहीं लगता। ऐसी. स्थिति 
में सदेव यदि जागरण ही जागरण करते रहें तो जल्‍दी ही सदा के 
लिए सो जाना पड़ेगा। पड 


आप यह भी कह सकते हैं. कि आचार्गंग-सूत्र में जो प्रति 

पादन किया गया है कि मुनि सदा जागृत रददते हैँ, सो भी कहाँ 
तक सही है ? मुनि भी रात्रि में सोते हँ-सदा जांगते नहीं रहते । 
भगंवान्‌ मद्दावीर जैसे विरल मद्दासाधकों की बात अलग है, जो 
बारह वंप तक क्षण भरके लिए भा नहीं सोये थें। पर केच॑लक्षान 
होने से पहले एक बार उन्‍हें भी जरा देर के लिए निद्रा-प्रमाद ने 
घेर ही लिया था । ऐसी स्थिति में हमारे जैसे लोग निरन्तर जागंते 
कैसे रह सकते हैं ? और मुनियों को सश जागृत रहने वाला किस 
प्रकार कहा गय। है. ? इसका सही समाधान क्‍या है 


भाईयो ! आपके मन के संशय की में कल्पना कर सकता 
हैं। आपमें से कददयों को पेसा विचार आ रहा होगा ।' उस्तका 
समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। , । 


निद्रा दो प्रकार की होती है-द्रब्यनिद्रा ओर भावनिद्रा। 
शारीरिक एवं मानसिक थकावट के लिंए जो नींद ली जाती है, वह 
द्रव्यनिद्रा कहलाती है। मोह के वशीभूत होकर आत्मा असंत्त 
ओऔर सत्त्‌ के दर्शन. से वंचित हो जाता है, आत्मदर्शन से रहित 
हो जाता है और विवेक शून्यता उस पर अपना अधिकार जमा 
लेती है, वह भावनिद्रा कदन्लाती है। द्वव्यनिद्रा, मनुष्य के लिए. 
कंदाचित्‌ आवश्यक हो सकती है, परन्तु वह कुछ घंटों तक: ही. 
रहती है और फिर अपने-आप भग हो जाती है । परन्तु भावनिद्रा 
का कोई समय नियत नहीं है, उसके भंग दोने की. कोई अवधि भ 
निश्चित नहीं है। अनन्त प्रांणी ऐसे हैं जो अनादिकाल से भाव 
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में सोये हैं ओर अनन्त काल तक सोते ही रहेंगे। कई ऐसे हैं जो 
अनादिकाल से सोये हैं, परन्तु निमित्त कारण पाकर जाग जाएँगे। 
कईट ऐसे भी हैं जो एक बार जाग्रत होकर फिर सो गये हैं, पर वे 
एक विशिष्ट अवधि में फिर जाग जाएँगे। कई प्राणी ऐसे भी हैं 
जो इस समय जाग्रत हैं और निरन्तर जागृत ही रहते हैं । ये भाव- 
निद्रा से जागृत पुरुष जब द्रव्यनिद्रा में सोते हैं, तब भी. उनका 
विमल विवेक नहीं सोता है, . वे भावनिद्रा की अपेक्षा जाग्रत-ही 
कहे जाते हैं। इसके विपरीत जो मोह से असित हैं और विवेक से 
विकल हैं, वे द्रव्यनिद्रा के अधीत न .होने पर भी भावनिद्रा से 
सुप्त दी है । इसी अपेज्ञा से यह कहा गया है. कि-जो सोये हुए हैं 
वें मुनि नही अर्थात्‌ ज्ञानी नहीं हैं। मुनि सदा जागृत रहते हैं । 
कहा भी हेः-- 
सुत्ता अमुुणुओ सया, मुणओ सुत्ता वि जागरा हंति । 
वम्म पडुंच्च एवं, नद्मसुत्तरण भशयव्व || 
अर्थात-अज्ञानी जीव नाना प्रकार के पापों में रत होने के . 
कारण सदा सुप्त है-उन्की आन्तरिक दृष्टि बंद है, किन्तु ज्ञानी 
पुरुष द्रव्यनिद्रा मे सुप्त होने पर भावनिद्रा रहित द्ोने के कारण 
सदेव जाग्रत होते है| इस प्रकार धमं की अपेक्षा सामने रख कर. 
सुप्त ओर जागृत की व्यवस्था की गई है । ह 
यो ! यदि आप अपनी आत्मिक  विभूति प्राप्त करना 
चाहते हैं और प्राप्त विभूति की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपकी 
भावनिद्रा के अधीन न होकर जागृत ही रहना चाहिए। जाग्रत 
रहने वाला भव्य पुरुष सदेव आनंद ही आनंद का भागी होता है । 


व्यावर । 
२४-६-४७ - | 
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अवश्यभावी कमफल 


न ्-् ण्‌षु न्घ््य्पछ 
[८2 
रत पं तू ? $ ,-यपन्‍् 
स्दुः € 
रतेतुणं समदकोकिलकण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धत॑ फरशणिनपुत्फणमापतन्तम्‌ | 
आक्राम्ति क्रमयुगेन निरस्तशंक- 
सतन्ामनागद्सनी हृदि यस्य पुंसः॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुति करत हुए शथायाय मद्दागृत्त 
फर्माते है-हे सवज्ञ, सवदर्शी, अनन्तंशक्तिमान, पुरुंपात्तम 9४५भवृव 
भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभी | कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ ! 
महाप्रभो ! आपके नामस्मरेण में अल्लीकिफ शक्ति हैं, पर 
होना चाहिए सच्चे और स्वच्छ अन्तःकरण से नामस्मरण | किप्ती 


: पुरुष को दिन में रात सें, घर में या जंगल में, गफल्त में या 
होशियारी रखने में भी जाते हुए मार्ग मे कोई भयंकर सपे सिलल 
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जाय और वह सप भी किसी के द्वारा सताया हुआ हो, कुचला 
हुआ हो ओर इस कारण क्रोध से प्रचए्ड हो रह्या हो, उसकी 
' श्ाँखों से क्रोध की ल्ञालिमा फूट पड़ रही द्वो, सदोन्मनत्त कोयल को 
तरह काला हो और भमयांनक फण' फेलाये हुए हो, उस पर दृष्टि 
पड़ते ही ऐसा आभास हो कि साक्षात्‌॒ काल सामने आरहा है । 
लोक व्यवहार में कद्दते हैं--कचल्ला हुआ साँप, भागता हुआ 
चोर, भूखा त्राह्मण और बिगड़ा हुआ ढोर बड़ा खतरनाक होता 
है । इन चारों का विश्वास नहीं करना चाहिए और दूर द्वी रहना 
चाहिए ।'जो इनके फेट में आजाता-है, वह अवश्य- ही हानि 
उठाता है । | 

हाँ, तो ऐसा क्रद्ध सपे अचानक किसी को मिल गया है 
ओर वह उस पर हमला करने को तैयार है। मनुष्य को अपने 
बचाव का कोई माग नहीं दृष्टिगोचरं होता है । ऐपी घोर विपत्ति के 
समय यदि मनुष्य के मन में सदूबुद्धि जाग्रत द्वो जाय और वह 
आपके नाम के चार-अक्षरीय मंत्र को--ओं उसभं, ओं उसभं, ओं 
उसभं को--स्मरण करे तो वह नामस्मरण उसके लिए नागदमनी 
का कार्य करता है| उस मनुष्य पर सप का कुछ भी असर नहीं 
होता । प्रथम तो वह साँप उसे डेस ही नहीं सकता और कदाचित 
डेंस भी ले तो उसका विष कुछ भी असर नहीं करता। ऐसा 
अलौकिक प्रभावयुक्त है महाप्रभु भगवान्‌ ऋषभदेव का शुभ नाम | 
प्रभो ! कैसा भी संकट दो, विपत्ते हो या कगड़ा हो, सगर आपका 
नाम लेने से सब प्रकार से आनन्द हो जाता है। ऐसे भगवान्‌ 
ऋषमभदेव हैं | उन्हीं को वार-वार हमारा नमरकार हो ! 


भगवान्‌ के नाम में न जाने किस प्रकार का चमत्कार भरा 
'हुआ है ! नाम-मान्र का स्मरण भी मनुष्य को अनेक विपदाओं से - 
: बचा लेता हैँ | ठीक द्वी कहा हें--- 
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आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन | संस्तवस्ते, 
नामापि पाति भवतों भवतों जगन्ति ॥ _ 


हे जिनदेव ! आपके स्तवन की महिमा ऐसी विराद है कि 

चह मन के द्वारा चिन्तन में भी नहों आ सकती | मगर आपका 

नाम भी संसारी जीवों को जन्म-मरण की चक्को में पिसने से बचा 

ज्ञेता है । जिनके नाम में इतनी जबदस्त शक्ति है, उनका स्तवन 

' कितना महान्‌ फल्प्रद न होगा ? और जो भगवान्‌ का ध्यान 

करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है ? वे तो तत्कांल परमात्मा 
का पद्‌ पा लेते हैं-- 


ध्यानाजिनेश ! भवतोी भविनः चछणेन, 
देहँ विहाय परमात्मदर्शां व्रजन्ति ॥ 


प्रभो |! हे जिनराज ! भव्य जीव शआपका ध्यान करके क्षण 
भर में द्वी विदेहदशा प्राप्त करके परमात्मा का पद प्राप्त कर लेते हैं | 

वास्तव में वीतराग प्रभु के नाम में अपूर्व आनन्द भरा 
हुआ है । अततएव मनुष्य का सवंप्रथम्त और सर्वोत्तम कत्तव्य यही 
है कि वह प्रमाद का परित्याग करके परमात्मा का नामस्मरण करे, 
भगवान्‌ की स्तुति करे और वीतराग देव का ध्यान करे। ऐसा 
करने से अनायास द्वी उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और 
वह सब भ्रकार को पीड़ाओं से, उपाधियों और व्याधियों से छुट-. 
कारा पा लेता है। उसे अखण्ड शान्ति का अनुभव होने लगता है । 


संसार के लोगो! यदि सुख चादते हो, आनन्द--मंगल 
चाहते दो ओर अमंगल से सदा के लिए बचना चाहते हो तो मग- 
वान्‌ का नाम जपो, प्रश्नु का शुण॒ कीतन करो, उनकी स्तुति. में 
अपने मन को लीन कर दो । मगर ऐसा करते समय सन को .स्वच्छ : 
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ओर पवित्र रक्खो । ऐहिक्र कामनाओं से चित्त को दूषित मत होने 
दो । सुख में भी भगवान को याद करो और ढुःख में भी याद करो। 
प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु का ही नाम याद रहना चाहिए। संगर 
आज दुनिया की उल्नटी चाल हो रही है-- 


दुःख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय | 
जी सुख: में सुमरन करे, दुःख काहे को होय ॥ 


जब सिर पर दुःख का पहाड़ आ गिरता है तो राम को 
याद्‌ आती है। सब “अरे राम अरे राम !” कहने लगते'हैं और 
जब हवाखोरी को जाते हैं या गोठ में जीमने जाते हैं तो कोई राम 
को याद नही करता | हाँ- खोपड़ी में लग जाय या. चलते-चलते 
पेर में ठोकर लग जाय तो जरूर कहते हैं-'हाय राम.!” जब शादी 
करने जाते हैं तो वींदणी को ही याद्‌ करते हैं। उस समय कोई 
विश्वताथ को स्मरण नहीं करता । 

कल्पना कीजिए एक हाकिम है । उसे आप किसी भी त्यो* 
हार पर, किसी भी उत्सव पर ओर किसी भी द्ृष के प्रसंग पर 
याद नहीं करते। उसके साथ कोई सम्पक भी नहीं रखते | कभी 
हाथ भी नहीं जोड़ते । किन्तु जब अचानक कोई आफत -आ पड़ती 
हैं तो आप उस हाऊिम से कद्दते हैं--'हुजूर, भेरी रक्षा करो ।॥! 
तो क्या वह हाकिस आपके प्रति. सद्ानुभूति प्रदर्शित करेगा १. उस 
समग्र वह तो यही कहेगा-कहाँ रहते- हो ? क्यों आये हो ? में तुम्हें 
नहीं पहचानता । -चत्न. जाओ “यहाँ से 4 - जो किया है: उसका -फन्नः 
भोगो । में छुछ नहों कर सकता । 

कभी एक:दोता भी ले जाकर. प्रेम.पूवक, हाकिम-साहब को 
' दे-दिया होता तो आज हाकिम साहब ऐसा न कहते । उनके: स्वर में 
रूख़ापन ,न होता, मधुरता.द्दोती। वे- सहानुभूति प्रदर्शित करते । 


ज्च्घ 
अवश्यंभावी कफ [ 


इसी प्रकार जो सदेव परमात्मा का जाप, 2 का 
करते रहते हैं, तो प्रथम तो संकट अर पा के 
और कदाचित पूर्वोतार्शित अशुभ फू्मस के उदय से सडट भा 
तो वह पिफल हो जाता हूँ । 5 है 

दो नवयुवक ये । दोनों में गहरी मिप्नता यो & हे हे 
किद्ती से परहेज नहों था। एक दिन दाना भर स्त एफन 0] 
मित्र, आज वेश्या के यहाँ चलें। तब दूसरे ने उच्नर दिया-भाई 
में तो.महात्मा के पास ज्ञाऊँगा। हे 

दोनों में से एक महात्मा के पाप्त चला गया चोर दूसरा 
वेश्या के घर | वेश्या के घर जाने वाल छा रा में मान की एड 
सांकल मिली. और महात्मा फे पाप्त ज्ञाने वाज्ष के पंर में छोटा 
चुभ गया: । | 

दूसरे दिन दोनों'मित्र मिले उन्हेंने श्रपना-श्रपत्षा हा 
सुनाया । तब वेश्या के घर ज्ञाने वाले ने अपन मित्र का उपद्ात 
करते हुए. कहां-- 

करे धरम तो फूटे करम । 
करे पाप तो खाे धाप | 

देखो'इस लोकोक्ति की सचाई का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है हि 
तू धर्म करने गया तो तेरा कम फूटा-पैर में क्ॉटा चुमा और में 
वेश्या के हा गया तो सोने की जंजीर मिली भव कही, तुग अच्छे 
रहे या में अच्छा रहा? 

दूसरे ने. कहा-तुमने जो निप्कर्प निका 
सहमत नहीं हो सकता;।. थाम के बोज 
और बंवूल के बीज-से आम का पौधा 

संशट और पाप से सुर होना अं 


ज्ञा है, उप्सेओं 
से बंबूल. नहीं उग सकता 
नही पेंदा हो तकता.। परम 
भव हूँ । 
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वेश्यागामी ने कहा--जो प्रत्यक्ष फो भी भ्ूठा कहता है उंस 
जिद्दी को क्या कह कर समम्काया जाय ? एल 


धामिक बोलां--तुम्हारा हमांरा प्रत्यक्ष स्थूल्न वस्तु को ही 
देखता है । किस घटना के पीछे क्‍या रहस्य है, किस घटना की 
तह में क्या कारण छिपा है, यह बात हमारे पत्यक्ष से दिखाई 
नहीं देतो । इसे तो कोइ दिव्य ज्ञानी ही जान सकता है | अनुमान 
से हम यह अवश्य कह सकते हैं कि पाप कमी शुभ फल दने वाला 
ओर धर्म अशुभ फल देने वाला नहीं हो सकता। कुछ भी हो 
इसका ठीक-ठीक निणय तो कोई विशिष्ट ज्ञानी ही कर सकते हैं । 


आखिर दोनों ज्ञानी महात्मा के पाप्त जाकर निर्णय कराने 
के लिए सहमत द्वो गये | वे ऐसे एक महात्मा के पास पहुँचे और 
सारा वृत्तान्त उन्हें सुनाकर निवेदन -किया--भगवान्‌.! आप 
इसका मस सममाइए | ७ ४ 


ज्ञानी मुनि ने उपयोग लगाकर घटना की वास्तविकता 
जानी और कहा--जिसे सौ रुपया कीमत की जंजीर मिली दे 
उसका राजा बनने का योग थां | मगर पाप-क्म के आचरण के 
कौरण वह योग इतना मंद्‌ हो गया कि सौ रुपया ही मिल कर 
समाप्त हो गया । जिसके पेर में काँटा चुभा है, उसकी मृत्यु का 
योग था । किन्तु खंतसमागम के पुण्य के उदय से वह तीत्रतर 
अशुभ योग सिफ एक काँटा लगने में ही पूरा हो गया । 


कई लोग कहते हैं--मेंने इतना भजन किया, धर्म किया, 
फिर भी इतना ढःख क्यों पाया ? मगर उसे समंकना चाहिए कि 
कोई वड़ी भयानक मुसीवत आने वाली थी, वह छोटे संकट से ही 
टत्ञ गई है। ही 
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जो होता है सो भले के लिए ही होता है, जिसकी ऐसी 

. सम्रम रहती है, उसे कभी गहरी पीड़ा का पात्र नहों बनना 

पढ़ता | वह प्रत्येक घटना में किसी न किसी प्रकार के मंगल का 
ही आभाप्त पाता है और इससे उसे एक प्रकार की सान्त्वना 
प्राप्त होती है । 
.* बढ़े भारी पुण्य का उदय दो और उस समय मल्नुष्य यदि 
इंसंगति में पढ़ जाय और पापाचरण में अनुरक्‍्त हो तो महान्‌ 
पुरय भी अल्प: पुएय के रूप में परिणत हो जाता है। इसके 
. विपरीत, जिसे कोई -घोरतर पाप का उदय होने वाला है, वह 
पाप:भी हल्का होकर उद्रय में आता है । मगर इस तथ्य को सूचंम 
रुप में सब मनुष्य समझ नहीं पाते, इस कारण अरम में पड़ जाते 
हैं और समभने लगते हैं कि धर्म करने पर भी ढुःख दो गया और 
पाप करने पर भी सुख हो जाता हैं। किन्तु ज्ञानी पुरुष समभते 
हैं कि ऐप्ता होना असंभव हैं। अगर पानी स्वयं ईंधन बन कर 
ज्वालाएँ उगलने लगे तो धर्म के फलस्वरूप ठुःख की उत्पत्ति हो 
सकतो है | इसी प्रकार कदाचित आग. में. से शीतल ज्वालाएँ 
निकलने लगें तो भी पाप से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। 
भतएवं ज्ञब धर्मांचरण करते-करते भी दुःख आ. पड़े तो यही 
सामना चाहिए कि कोई बड़ी वल्ला टल् गई है। अच्छा हुआ: 
कि इससे अधिक दुःख नहीं आया। यह मेरे इस धर्माचरण का. 
है प्रताप है। में ने धर्मांचरण आरंभ न किया होता तो न 
और कितना अधिक कष्ट उठाना पड़ता । 

इस प्रकार की सही विचारधारा उसी के चित्त 

: होती है, जिसका निकट भविष्य में ही कल्याण होने 


बा होने वाला नहीं उसके विचार उलटे. 
पते हैं। 
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भाइयो ! पुएय कम और पाप कस का फल परिणशामधारा 
के द्वारा भले ही न्यूनाधिक हो जाय, परन्तु भोगना तो पड़ता ही 
है । कम, सबल और निबल तथा धनी और निधन में कोई भेद्‌ नहीं 
करता । चक्रवर्ती से बढ़कर कोन मनुष्य सामथ्यशाली हो सकता 
है? पर कसेभोग से वह भी नहीं बच सकता | उसे भी कृत कम 
भोगने ही पड़ते हैं । ब्ह्महत्त चक्रवर्त्ती के विषय में कहा गया हैः-- 


भ्रीब्रह्मदत्तो नरचक्रवर्ती, 

सत्वा गत) सो5पि च सप्तमीं च | 
निर्गत्य तस्माद्भवपक्मड़:, 

तत्रापि हेतुः किल पातकस्य ॥ 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर कर सातवें नरक के अतिथि बने 
ओर फिर भी कुशल कहाँ ? वहाँ से निकल कर उन्हें फिर भव- 
परम्परा के कीचड़ सें फंसना पड़ेगा । इसका कारण उनके द्वारा 
किया हुआ पाप ही था। पाप के कारण ही - उनकी इतनी बुरी 
दुर्गति हुई । 

पुएय ओर पाप के फल सभी को भोगने पड़ते हैं । साधारण 
मनुष्य की तो बात ही कया है, बड़े-बड़े सामथ्यशाल्ी पुरुषों, 
यहाँ तक कि भगवान्‌ तीथेछ्लूर को भी अपने पुरातन भवों का खाता 
चुकता करना पड़ता है। कर्मों का खाता पूरा हुए बिना आज तक 
किसी को मुक्ति नहों मिल्ी और न मिल ही सकती है। आप'भल्री 
भाँति जानते हैं कि एक एक महापुरुष को और महासतों को 


कितना-कितना कष्ट उठानो पड़ा है । उनके कष्टों को हृदय द्रावक - 


कथाएँ शास्त्रों में लिखी गई. हैं। इसका एक प्रधान उद्देश्य यही 
प्रकट करना है| कि कम का फल भआुगतना द्वी पड़ता है। : 


4 
) 
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रामचन्द्रजी का जन्म हुआ तो बड़ी खुशी मनाई गई ओर 
जब तक सीताजी आई तब तक खुशी ही खुशी का वायुमंडल बना 
रहा। बाद में इच कर्मा ने रामचन्द्रजी जेसे महापुरुष को भी 
कितना सताया, कितना परेशान क्रिया ! उन्‍हें बड़ी--बड़ी मुसतीवतों 
का सामना करना पड़ा। सारी जिंदगी वह व्याकुल ही रहे । 


न भूतपूवों नच केन दृष्ट, 

हेम्नः कुरंगो न कदापि वार्ता । 
तथापि वृष्णा रघुनन्दनस्थ 

विनाशकाले विपरीतबुद्धि! ॥.. 


. सोने को हिरण न कभी हुआ है और न किसी ने देखा है । 
किसी ने उसके होने की बात भी नहीं सुनी है। फिर भी रासचन्द्र 
जी को सोने के दिरिण को प्राप्त करने की इच्छा हुईं । वास्तव में 
जब विनाश का काल आता है अर्थात्‌ विपत्ति आने वाली होती है 
तो मनुष्य की मति उल्टी हो जाती है। कम बुद्धि में विपयाध्त 
उत्पन्न कर देते हैं । ह 

यह है कम का प्रभाव ! कर्स.का उदय होने पर फल के 
,भोग से कोई बच नहीं सकता। अतएव फल भोगते समय संग्प्त 
और व्याकुल नहों होना चाहिए | शांति और समभाव के साथ 
'उनका फल भोगना चाहिए। ऐसा करने से आगे के लिए कर्मों का 
विशेष बंध नहीं होता और वत्तंमान में भोगे जांने वाले कर्म का 
'फल भी अत्यधिक -कट्ुुक प्रंतीत नहों होता है.। ऐसा प्रसंग आमने 
-पंर मनुष्य को यही समझना चाहिए कि-- 


सुखंस्य दुःखस्य न को5पि दाता, 
परो . ददातीति . . कुबुद्धिरेपा । 
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अहँ करोमीति बृथाभिमान: 
स्वकमंम्तत्रग्रथितों हि लोक; 


वास्तव में न तो कोई किसी को सुख प्रदान कर “सकता है 
ओर न दुःख दी दे सकता है। जिसे जो भी सुख या ठुःख होता 
है, वह उसके कर्मों का फ़न्न है। दूसरे किसी:ने मुझे सुख या दुःख 
पहुंचाया है, इस प्रकार का विचार सत्य विचार नहीं है। यह 
कुबुद्धि है 

इसी प्रकार सें यह करता हूँ, वह करता हूँ, ऐसा मनुष्य 
वृथा अभिमान करता है । सत्य तो यह है कि लोक का प्रत्येक प्राणी 
कर्मा' की डोरी से बंधा हुआ है कम सूत्रधार है ओर जीव उप्तकी 
कठपुतली-है | कठपुतज्ञी और जीव- में अन्तर तो यही कि कठपुतल्ी 
निर्जाब है, सगर जीव जीव है, ज्ञान का धनी है, अनन्त चेतन्य- 
शक्ति का पुज है। अतएव जब तक वह अपनी असलियत को 
भूला रहता है, तभी तक कंठपुतली बना रद्दता हैं । जब अपनी 
नेसर्गिक शक्तियों का भान उसे होता है और वह उन्हें प्रयोग में 
लाने का प्रयत्न करता है तो कर्मो' को नष्ट कर सकता है । 

हाँ, तो जिस नदी के प्रवाह्द में हाथी सरीखे भीमकाय जान- 
वर भी बहे चल्ने जा रहे हैं, वहाँ गाड़र को क्या चलत्न सकती है ? 
बड़े-बड़े कुशल तराक मल्लाह भी बह जाएँ तो बेचारी डोकरी की 
कया विसात है.कि बह प्रवाह को पार कर सके ? | 

'रामचन्द्रजी का. जन्म राजगृह नगर से हुआ था। 
वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण आदि में उन्तका -जन्स 
अयोध्या नगरी में माना गया है, किन्तु आदशे रामायण में ऐसा 
कथन किया गया है कि वह पहले राजगृह में रहते थे और फिर . 
अयोध्या में जा बसे । इस प्रकार की मान्यता का एक कारण है। 
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एक बार राजा रावण को सभा भरी हुई थी। उसमें कई 
निमितत वेत्ता भी बेठे हुए थे | उप समय रावण ने आँख उठाकर 
देखा तो उसे मालूम हुआ कि जिधर देखो उधर ही मेरे (ल्लाम 
नजर आते हैं ओर एक भा विरोधी नजर नहीं आंता। वह १००८ 
विद्याओं का'साधक्र था और इतदी विद्याएँ उसे सिद्ध हो चु शी थी । 
रावण ने विचार किया-अद्दा, कैसे कैसे मेरे बेटे हैं. एवं 
कैसे शक्तिशाली मेरे पोते हैं। विभीपण जैपा मेरा असाधारण 
भाई है। में हर तरह से बढ़ा--चढ़ा हूँ और फल-फूल रहा हूं। 


इस प्रकार अपने ऐश्वय का विचार करके वह फूत्ञा न 

समाया। उसके हृदय में तीत्र अभिमान उत्पन्न हुआ । उद्ची 
अभिमान की लहर में बहते-वद्ते अचानक उसे एक.बात याद: 
आई | उसने निमित्त शास्त्रवेत्ताओं से कहा-कुडली बनाकर. और 
मीन-मेष ज्लगाकर और पूरा हिसाब लगाकर बतलाओ कि मेरी 
मृत्यु किस प्रकार होगी ? मैं अपनी मौत से मरुँगा या किसी के 
हांथ से-मारा जाऊँगा १ जिंसने जन्म लिया है, उसका मरण धुत्र 
है। मौत से न कोई बचा है, न बचेंगा और न बच ही एकता हैं | 
सब विद्याएँ मेरे हांथ में हैं और;सब प्रकार का ठाठ है, लेकिन मौत 
तो एक दिन अवश्य आएंगो। वह किसीं भी उपाय से रुकने 
वाली नहीं । 
०: रावण की सभा सें उस. समय नारदजी भीःबेठे हुए थे। 
रावण की यह बात 'सुन्कर' बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने मीन, मेष; 
मकर ओर कु मं की गणना करके, शुभ-समय में कु'डली बना कर 
उसका फल्न निकाल. लिग्रा।. | 


हु कई ज्योतिषी ऐसे भी होते हैं क्कि बराबर गणित की ऐसी 
बात कह देते है जैसे केवली ही कह रहे हो, मगर खूब होशियारी 
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रखने पर हीं यह बात होती है। जरा-सा फके पड़ा नहों कि 
घोटाला द्वोने में कसर नहीं रहती। - 


देखो, जोधपुर से चंड्ूू प्चांग निकलता हैं | उसके संचालक 
चंडू का जन्म होने का समय जब सन्निकट आया तो उसने दाई 
को हुक्म दिया कि बच्चे का प्रसव होते द्वी बाहर नींबू फेक देना । 
दाई ने ऐसा ही किया । ज्यों ही बालक का प्रप्तव हुआ कि उसने 
नींबू बाहर फेंका । मगर बढ किसतो जगह देहली से टकराकंर फिर 
चहाँ उचट गया | उसने उसे उठा कर फिर बाहर फका। नींबू के 
गिरते ही पंडित ने, जो ज्योतिष शाझ््ष का प्रचण्ड विद्वान था; 
समय देखकर कुंडली बनाई । कु डली बनाकर वह प्रतिदिन उसका 
सनन करने लगा । मनन करते-करते आएठ दस दिन में वह इस 
नतीजे पर पहुँचा कि अगर पिता पुत्र का मुख देखेगा तो उसे गधे 
पर चढ़ने का हुक्म होगा | शा पक पद कम 


ज्योतिषी ने विचार किया-गधे पर उस्तों को बिठल्ाया 
जाता है जो कोई बड़ा अपराध करता है। खोटा काम किये बिना 
किसी को ऐसा दण्ड नहीं मिलता। अगर म॒मे यद्द दंड भोगना 
पड़ा तो मेरी आर मेरे पुरुक्बाशों की इज्जत भी धूत्न में मित्र 
जायगी । जा ्ि 


इस प्रकार पशोपेश में पड़कर आखिर उप्तने यही तय किया 
कि चुपचाप घर से निकल जाना ही अच्छा है। न तो बेटे का 
मु हद देख गा और न गधे पर बठने का दंड,ही भोगना पड़ेगा । 


ज्योतिपी ने कुडली को दूसरी प्रतिलिपि की । एक नकल घर 
पर रख दी आर एक साथ ले ली । घर वालों को बिना सूचना 
दिये दी वह बाहर चला गया। 


श्रवश्यंभावी कमफल ] [ २३७ 
ज्योतिषी निरुद्देश्यासा घृमता-धूमता एक नगर में जा 
पहुंचा । अपनी विद्वत्ता के प्रभाव से राज्ञा के दरबार तक उसकी 
पहुंच हो गई। राजा के आश्रित और भी कई ज्योतिपी.थे और 
उनका एक संडल था । इस नये ज्योतिपी का भी नाम उस मंडल 
में सम्मिलित कर लिया गया। घधीरे-घीरे इसक्री बिछ्च्ता प्रकाश 
में आने लगी | कई बार ऐसे प्रप्तंग, आये कि ज्योतिषियों में सो 
विषय को लेकर मतभिन्नता हुईं | किसीं ने कहा-'ऐसा होगा! तो 
इसने उसके विरुद्ध मत प्रकट करते हुए कुछ ओर कहा | अन्त में 
इसको बात ही सिद्ध हुई और इससे इसका प्रभाव बढ़ गया । 


शर्म: शने: राजा का इस ज्योतिषी पर विश्वास जम्त गया | 
यह प्रधान राजज्योतिषी के पद्‌ पर आसीन हो गया | राजा इसका 
बंडा सत्कार करने लगां। 


. इधर लड़का भी धीरे-धीरे बड़ा होता गया। साव-आठ 
वंष का होने पर विद्याध्ययंन करेंने लंगा। १८-२० वर्ष का हुआ 
तो ज्योतिष में ओर अ्रष्टांग निमित्त विद्याओं में पारंगत हो गया । 


'!/ सहसा एक दिन लड़के को न जाने क्‍या सूका कि उसने 
अपनी माता से पिता के विषय-में पूछा। कहा माताजी, मेरे 
पिताश्री कहाँ हैं ? ० 

माता ने मलानमुख होकर कहा-ल्ाल, जब तेरा, जन्म 
हुआ तभी से वह न-जाने कहाँ चले. गये हैं;। किसी से कुछ कद्दा- 
सुना भी नहीं । तब से अब तक. उनका कुछ भी पता नहीं चला है। 
लड़के ने पूछा-मेरी « कुन्डली है क्या 6, 
माता--सुमे तो मालूम नहीं, परन्तु होनी अवश्य चांहिएं। 

जिन्होंने दुनिया के लड़कों-की कुन्डलियाँ बनाईं, वे क्‍्य 7. 

लड़के की. कुन्डली नहीं बनाएँग्रे ; ह 
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' इतना कह कर माता ने एक अलमारी की ओर. इशारा 
करेते हुए कहा--इसमें तुम्हारे पिताजी के-हाथ के बहुत से काग- 
जात रक्खे है.। इनमें देखो, शायद्‌ कुन्डल्ली तुम्हारी मिल जाय-। 


लड़के ने कुन्डत्ती खोज्ी ओर बह मित्न भी गई | तब उसने 
कुन्डली पर मनन-करना आरंभ किया | सनन करने पर उसे पता 
चंज्ला फि संभवत: पिताजी इस कुन्डली के कारण ही ग्रह त्याग 
कर चल्ले गये हैं। घर रद्दते तो मेगे मुँह देखना हो पड़ता और 
मुंह देखने पर गधे की सवारी का योग था। 


लड़के ने माँ से पूछा-मेरे जन्म के समय पिताजी ने और 
भी कुछ कहा था ? 

साता--हाँ, दाईं को सूचित किया था कि बच्चे के जन्मते 
ऊपर से नीबू फेक देना.। 


लड़का--माँ,. में एकबार उस दाई से मिल्ननां चाहता हूँ । 
उसे बुलवाओ तो सही । 


दाई बुलाई गई | लब्के ने उससे-पूछा--क्ग्रा तुमने ठीक 
मेरे जन्म: के समय ही नींबू फक दिया था ? 


दाई ने कहा--हाँ, फेक तो दिया था जनन्‍्मते ही, परन्तु 
वह नींबू एक वार देहल्ली से टकरा कर वापिस.आ गया था और 
तब दूसरी-बार लेकर फेक्ा-था..] ह 


तब लड़का समझ गया कि इतने स्थल्प काल के भेद से ही 
कुन्डली में फक पड़ गया है । जो कांतमेद्‌ मोटे तोरःपर नगण्य-सा 
प्रतीत होता है, वंद्दी कभी-कभी. कुस्डली में बहुत अधिक भेद 
उत्पन्न कर देता है । इस कुन्डली के विधय- में ऐप्ता ही हुआ है 
ओर सूद्म समयसेद के कारण अर्थ का अनथ- हो गया है । . 
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- ज्ड़के'ने उतना-समय कम करके दूसरी कुन्डली तैयार की। 
फिरडसके फल्नादेशःपर विचार किया। पता चला कि यदि इस 
कुन्डली वाले का मुख उसका पिता देख ले तो उसे हाथी को 
सवारी मिले । इस फलादेश से लड़के को अपार हष-हुआ। उसने 
'यहनिष्कष निकलते दी -अपनी माता से कहा--में घर की खाने- 
पीने आदि की व्यवस्था कर देताःहूं और पिताजी की खोज में 
जाता हूँ। में पिताजी को खोज कर ही दम लूगा। 


गृहव्यवस्था करके लड़का घर से निकल पड़ा-। इधर-उधर 
अमण करते-करते वह भी उसी नगर में पहुँचा, जहाँ उसका पिता 
राजज्योतिषी था | उस नगर में एक स्थान पर वहे ठहंर गया । 


..... एन्‍्हीं दिलों एक बार राजज्योतिषी ने कहा--अम्ुक समय 
पर इतनी अधिक वृष्टि होगी कि आपका छुन्ड भर जाएगा और 
एक संच्छ कुन्ड में पड़ेगा । ' ु 

इस भविष्य वाणी को प्रसिद्धि सारे शहर .में हो गई । इस. 
लड़के ने भी भविष्यवाणी सुन्नीं और उस पर; विचार- किया | तर 
राजसभा में जाकर राजा से कहा-महाराज, मच्छ पड़ेगा -तो 
'सही मगर आंधा कछुन्ड.में ओर आधा छुन्ड के बाहर .लटकता 
हुआ होगा । हे 2 शा 
राजा ने कहा--इस समय राजज्योतिषोी यहाँ मोजूंद नहीं 
है; तथापि तुम अपनी बात लिखकर दे दो।. 

लड़क़े ने-लिख दिया-। 


वंषों का कथित - समय आया : तो राजा बहुत से लोगों के 
'साथ कु'ड पर गये:। नियंतःसम्रय पर वर्षा हुईं और:इतनी जोर 
दार कि एक मच्छ भी गिरा और -वह आया कुंड में.तथा आछाः 
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बाहर रह गया | सब के आश्चय का पारःन रहा। आखिर ज्यो- 
तिषियों ने जो कहा था सो सच साबित हुआ । खास तौर पर-नये 
युवक ज्योतिषी की बात बरावन तोला पाव रत्ती सह्दी निकली । राजा 
ने उसका अभिनन्द्न किया। 

राजा ने दोनों ज्योंतिषियों को-कई हजार का पारितोषिक 

दिया ओर इतना सन्मान किया कि हाथी के हौदे पर बिठल्लाकर 
नगर में दोनों की सवारी निकाज्ञी गई। .. .+... 

.... जब दोनों हाथी के होदे पर बठे. थे तो .राज ज्योतिषी ने 
नवागत ज्योतिषी से पूछा-आपका. निवास स्थान कहाँ है ? 


नये ज्णेतिषी ने अपना गाँव बतलाया तो राजं॑ज्योतिषो ने 
कहा--उस गाँव मे तो में भी रद चुका हूँ। 


.... लड़का समझ गया कि यही मेरे पिता प्रतीत होते है । शंका 
दूर करने के लिए उसने पूछा-आंपके यहाँ किसी पुत्र का जन्म 
हुआ था ? 
राज ज्योतिषी -हाँ । 
नव ज्यांतिषी--और आप उसके जन्म के बाद ही मुख देखे 
बिना चले. आये थे ! 
:» राज ज्योतिषी के मन में यह प्रश्न सुनकर उथल्न-पुथल-सी 
च गई | उप्तने यद्द रहस्य किसी पर प्रकट नहीं किया था। सोचा 
इसे केसे मालूम हो गया? उसने शंकित भाव से नवयुवक की 
ओर देखते हुए कद्दा--तुम ठीक कहते हो । पर तुम्हें यह सब केपे 
मालूम हुआ ? 
नवयुवक बोला--मैं ही आपका वह बेटा हूं । 
राज ज्योतिषी उसकी बात पर संदेह. नहीं कर सका । उसे 
विश्वास हो गया कि यह सत्य कहता है और यह मेरा पुत्र दी 
द्ोना चाहिए । फिर भी वह च.कत था । 
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: पिता के आश्चर्य को दूर करने के लिए पुत्र ने कहा-पिताजीं 
मैंने जब ज्योतिष शाद्य का अध्ययन कर लियां तो दाई से पूछताछ 
'करके नवीन कु'डली बनाई। आपकी बनाई कुडली में समय का 
फरक था , वह नवीन कुंडली से दूर दो गया। गधे की सवारी के 
बदले हाथी की सवारी का योग निकलना | तब में आपकी खोज में 
तिकल्न पड़ा और »ब आपके श्रीचरणों में उपस्थित हूँ। 


बाप ने बेटे को गत्ते से हरूगा लिया । लोग देखकर कहने 
ज्ञगे-यह क्या मामला है ? अस्तु 


जरा सा समय भो कितना महत्व रखता है, यह बात इस 
घटना से ज्ञात हो जाती है! नगण्य-से समयभेद्‌ ने फलादेश में 
कित्तना चुहदू अन्तर पेंदा कर दिया ? कई ल्ोग ज्योतिष शास्त्र की 
सचाई पर विश्वाल नहों करते हैं। इसका कारण यही है कि किसी 
न क्षिसो प्रकार को गड़बड़ी के काग्ण फल्नादेश में भूल हो जाती . 
है.। वह यथार्थ नहीं सिद्ध होता और इसी से लोग शास्त्र के संबंध 
में ही उल्टी धारणा बना लेते हैं । किन्तु अपने आंप में ज्योतिष 
शास्त्र श्रप्रमाणिक नहीं है। हाँ, उसकी साधना ठोक और पूरी 
होनी चाहिए | पूरा दिमाग लगाया जाय, सही गणित किया जाय 
ओर समय ठीक निश्चित हो तो बात सही निकलतो है। 
हाँ, तो रावण को सभा के बड़े-बड़े ज्योतिषी कु'डली बना 
कर उसका फन्न छुनाते हैं | कहते हैं-महाराज ! आप अपनो मौत 
से नहीं मरेंगे। आप दशरथ,के पुत्र रामचन्द्र के साथ युद्ध 


करते हुए लक्ष्मण के हाथ से मारे जाएँगे। जनकसुता सीता 
आपकी मौत का कारण बनेगी । “हक 


' यह फल्ादेश सुनते ही राजा रावण का सुख फीका पड़ 
गया । सारी सन्ता सन्नादे में आ गई ! तब विभोषण बोले-राज 
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हे बन्धुवर ! आप चिन्ता न करे में ऐसा उपाय करता हूँ किन 
रहेगा बांस न बज़ेगी बांघुरी ! अर्थात्‌ में दशरथ और जनक का 
प्रिर काट कर ले आता हूँ, जिससे ज्ञ उनके लड़का लड़को होगी 
ओऔर न उस निभित्त से आपको मृत्यु ही होगी.। 


विभीषण की बात मारद ऋषि ने सुनी । सुनते ही वह 
रावण से विदा लेकर बड़े तीत्र वेग से वहाँ से रवाना हुए भर 
सीधे राजा दशरथ के पास पहुँचे। उन्होंने राजा दशरथ को सारी 
सूचना कर दी । फिर मिथित्रा जाकर राजा जनक को भी. ल॑ हा में 
घटित घटना का समग्र वृत्तान्त कह सुनाया । 


राजा दशरथ ने अपनी रानियों और मंत्रियों को यह हात्र 
सुनाया | सब ने परासश करके कदह्ाा--आप चिन्ता न करे। हम 
सब अबंघ कर लेंगे । आप जंगल में चले जाइए ।॥ 


दशरथ वन में चले गये । इधर उनके मंत्रियों ने एक पुतला 
बनाया। पुतत्ला लकड़ी का था ओर हूबहू दशरथ जैसा ही जान - 
पड़ता था । उसके भीतर' खून भी भर दिया गया था। उस पुततले 
पर एक वद्धढेंक दिया ओर उसे शय्या पर सुल्ना दिया । 


इसी प्रकार जनक के संबंध में किया गया। उनत्तका भी 
पुतला बनाया गया और असली जनक को जंगल में भेज दिया 
गया । 

उधर विभीषण ने मिथित्ना के राजभवन में पहुँच कर 
पूछा-राजा जनक कहाँ हैं? परिचारकों ने कहा महल में शयन 
कर रहे हैं । 

विभीपण रात्रि के समय, शयनागार में जाकर और चट 
से सिर उतार कर रवाना हो गया। सिर नदी में बहा दिया | और 
, फिर इसी प्रकार दशरथ महाराज का भी सिर काट कर ले गया । 
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विभीषंण को शीशे उत्तारते देखकर रानियाँ फ्रूठ मूठ रोने 
ज्गी। विभीषंणं को तनिक भी सन्देह न हुआ कि वह धोखा खा 
रहे हैं। दोनों राजाओं का मस्तक का४ लेने के पश्चात्‌ विभोषण 
रावण के पाप्त गये और बोले-भाई ! अब आप निमश्चिन्त 
रहिए. | मन में क्रिप्ती भो प्रकार का भय न रहने दें ओर 
प्रमोद के साथ राज्य करें में ने उन दोनों राजाओं के सस्तक काट 
कर फेक दिये हैं। जब वह राजा ही न रहें तो उनकी सन्तान 
कहाँ से आएगी ? और फिर आपका अनिष्ट भो केसे होगा १ 


राजा दशरथ और जनक जंगल में घूम रहे थे। इसी 
समय केकेयी का स्वयंवर हुआ | उसमें महाराज दशरथ भी गरीब 
वेप में सम्मिलित हुए। उस समय दशरथ की ढलती हुई उम्र थी । 
फिर भी राजसी तेज उनके संलोने मुखसंडंज् पर किलोलें करता 
था । वह तेज इतना उम्र था कि गरीब-वेष में भी छिपा नहीं रहें 
सका । उम्र का ढक्ञाव उसे कम नहीं कर सका | उस पर मुग्ध 
होकर केकेयी ने इनके गले में वरंमाला डाल दी ।.. 


वर्गांहनं करने लंगें | केक्रयी की दुबु द्वि पर उन्हें तरस हीं नहीं, 
क्रोध भी आया । वंह .सोचने लगे-यदि इस दरिद्र को दी वर्ण 
करता अभीष्ठ था तो हम लोगों को आमत्रित करने की क्‍यों 
आवश्यकता थी £ हमें वृर्था बुज्ञायां | बुल्लाकर हमारां अंपसान 

किया गया हैं । 

.... राजा एकद््स छुब्ध हो उठे मगर स्वयंत्रर को मर्यादा का 
लोप॑ नहीं हों सकंता था । कन्यां को पूंण स्वत॑त्रता प्राप्त थी | बह 
जिसे चाहे, वरण करे। लड़की जिसे चाहे वद्दी उस्तका पति हो 
जाय । अतएव कन्या के पिता ने हंढतापूंवंक कन्यो के चुनाव का 
सम्थंत किया । राजा फिर भी सन्‍्तुष्ट नहीं हुए।...., 
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युद्ध का अवसर उपस्थित हुआ । कन्या के पिता एवं राजा 
३० पि हम ० ऋण 
दृशरथ ने उन राजाओं से युद्ध >िया । इस युद्ध में स्वयं के क्रेयी ने 
दशरथ का रथ चलाया । अन्त में दशरथ की विजय हुई । 


विजयी होकर दशरथ ने जब राजमदह्दल में प्रवेश किया त्ती 
रथ संचालन के कोशल से भ्रसन्न होकर राजा द्शग्थ ने कैकेयी से 
वर माँगने का प्रस्ताव किया । 
केकेयी ने कहदा-प्राणनाथ ! वर आपके भण्डार में जमा 
रहने दीजिए । आवश्यकता होने पर माँग लूगी । 
इसके बाद महाराज दशरथ राजगृही नगरी में रहने लगे | 
उन्होंने अपनी अन्य रानियों को भी अपने पास ही बुला लिया । 
महाराज जनक भी मिथिला में वापिस लौट आए, पर 
बह गुप्त रूप से दी रहने लगे । 
कुछ समय पश्चात दशरथ की महारानी कोशल्या ने चार 
स्वप्न देखे और यथा समय रामचन्द्र का जन्म हुआ। दूसरी रानी 
सुमित्रा को भी सात रवप्न दिखाई दिये और उनके उद्र से लकच्मण 
का जन्म हुआ । केकयी से भरत और अपराजिता राहदी से शनर॒ुन्न 
का जन्म हुआ । इस प्रकार चारों रानियों से चार राजकुमारों का 
जन्म हुआ। जबववे बड़े हुए तो बहुत चमत्कारी हुए। उन्होने 
अपने पराक्रम के बल पर- पुत्र: अयोध्या पर अपजी सत्ता स्थापित 
की । 
इस कथानक से आप सझमझ सकेंगे कि रामचन्द्रजी का 
जन्म तो राजगृद्दी में हुआ था, मगर बाद में वे अयोध्या सें चले 
गए थे । । 
,._यद्द वृत्तान्त दूसरी रामायखों में नहीं है | कई मज़हब हैं 
ओर कई आंचाय हैं। उनके द्वारा निम्मित ग्रंथों में कुछ न कुछ 
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भेद रहता द्वी है । झ्राज जो वाल्मीड्ीय रामायण उपलब्ध है, वह 
सारी उनकी बनाई नहों-है। समय-समय पर अनेकों ने उसकी 
बुद्धि की है । ऐसा विद्वानों का मन्तव्य है । 


भगवद्गीता भी सारी मद्ाभारत के समय की बनी है, यह 
मानना उचित नहीं। लड़ाई के समय इतनी फुसत कैसे मिल 
सकती है कि पूरा का पूरा एक बड़ा ग्रंथ बनाया जा सके । हाँ, हो 
सकता है कि कुछ शोकों का निर्माण उस समय किया गया हो । 
लोकमान्य तिलक ने इस संबंध में अच्छा ऊद्दापोह किया है और 
बतलाया है कि अमुुक क्ोक फल्ां.उपनिषद्‌ काहे और फलां 
क्ोक अमुक उपनिषद्‌ का है। इस प्रकार मूल में थोड़े से ोऋ 
बने: और फिर बाद में उसमें वृद्धि होती रही । 


वाल्मीकि रामायण और तुलसीदासजी की रामायण के 
प्रसंगों और वर्णानों में भी अन्तर है । वाल्मीकि रामायण में लिखा 
है कि ऋषियों के खून से सीता का जन्म हुआ | किसी ने लिखा है 
कि वह रावण की ही बेदी थी। आंदशे रामायण में यह बतलाया 
गया है कि बैदेही मद्दारानी के युगल सन्‍्तान का जन्म हुआ था; 
जिसमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम भामंडल था 
भर पुत्री का नाम सोता रक्खा गया था । 


हां, तो यहाँ सिफ यही कहना है कि ऐसे-ऐसे तेजस्त्री महा- 
रुपों को भी कितने कष्ट उठाने पड़े । मगर उनको अनुकरणीय 
विशेषता तो यह है कि भयानक से भयानक संकट आने पर भी 
अपने मांगे से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
भगवान्‌ महावीर विश्व के श्रेष्ठतम महापुरुष थे। उन्हें भी 
साधक-जीवन में घोर कष्ट सहन करने पढ़े। उनके जन्म के समय 
का वृत्तान्त सुनिये-- 
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अवतार लिया जब भारत में, 
जिस समय आ त्रिशलाननदन ने | 
उद्योत हुआ त्रिलोंक विषय, 

लिया जन्म त्रिशलानन्दन ने | 


भगवान पाश्वेनाथ के, जो तेइईसवें तीर्थंकर थे, २५० वर्ष 

बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ । आधुनिक बिहार प्रान्त में 
कुन्डनपुर नामक नगर था । वहाँ सिद्धार्थ गज़ा राज्य करते थे। 
उनकी राजी त्रिशल्ादेवीं के उदर से, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 
भंगवान्‌ का. जन्म हुआ | आप तीघ बप तक गुहस्थाश्रम में रहे | 
र्सिम दो वर्षा में सचित्त जल् और सचित्त वस्तु का सेवन नहीं 
किया । बाद में संयम धारण करके साधु बन गये | साधु बनने 
का प्रयोजन था शेष *हे कर्मों को तोड़ना । कर्मों को तोड़ने के 
लिए नाना प्रकार के परीषद्द सहन किये । इतने कठोर परीषह कि 
उनका वृत्तान्त सुनने मात्र से साघारण मनुष्यों का हृदय कॉपने 
- लगता है। वह आय देशों में तो विचरते ही थे, पर अनाय देशों. 
में भी गये | कहा है-- 


णो सुगरभेगेति, शामिभासे अभिवायमाणे। 
हयपुब्वी वत्थ दंडेहिं, लूसियपुव्वी अपुन्नेहिं ॥ 
>> भीमद आचारांग सूत्र 


भगवान्‌ ने अकेले ही साधुदी ज्ञा अंगीकार की और बेजले 
बेले पारणा. करना आरंभ कियां। बीच-बीच में कर्भी-कभी 
सास खमण भी करते थे | कभी दो मास में और कंसी तीन्-चार 
सास में भी आहार ग्रहण किया करते थे। एक वार छह मद्दीने 
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का तप किया और एक बार पाँच दिन कम छह महीने तक 
निराहार रहे । 
अनाय देश में गये तब भी कोई पूछता तो कभी-कभी मौन 
रहते और कभी उत्तर देते भी तो अपना परिचय देते हुए सिफे 
, यही कहते“ में भिक्तु हूं? उन्होंने यह नहीं कहा कि में तीर्थकर हूँ, 
भगवान हूं , राजा सिद्धार्थ का पुत्र हूँ और देव-देवेन्द्रों ने रत्रग से 
आकर मेरा जन्महोत्सव सनाया था ! 
आज़ क्या स्थिति है ? आज यह कहने में गौरव समझा 
जाता है कि मैं आचाय हूँ , पूज्य हूँ " सच ही है यह कहावत कि- 
थोथा चना वाजे घना। बड़े कभी अपने मुख से बड़ाई नहीं 
करते । कहा है-- _ 


बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल । 
हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल ॥ 


यह जिक्र तो छुद्मस्थ अवस्था का है। जब भगवान 
फेवली हुए और समवंसरण की रचना हुईं तब भी भगवान्‌ ने यह 
नहीं कह कि मैं त्रिलोकपूज्य हूँ , भगवान्‌ हूं और मैं तुम्हारे सब 
पापों का नाश कर दूंगा, तुस मेरी भक्ति करो। वें धर्मोपदेश देते 
हैंए यही फरममति थे कि जो भव्य प्राणो धर्म का आराधन करेगा 
का कल्याण होगा और वही मुक्ति पाएगा। उन्होंने कभी यह 
पीता नहीं किया कि मैं किसी को मोज्ष में भेज दूंगा । उन्होंने जो 
भेत्य तत्त्त था, सत्य साय था, वही बतज्ञाया । मुक्ति के मांग में 
व्राधऊ कौन है ? किस प्रकार उसे दूर किया जा सकता है? किस 
ज्ञान और आचरण से मुक्ति प्राप्तद्दो सकती है * आत्मा को कि 
मकर शान्ति ग्राप्त- हो सकती दे ? यह सब बतलाया | 
भगवान्‌ का उपदेश पसंद्‌ आया, उसने भरहण किया, स्वीकार 


र्‌ 
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ओर उसके अनुप्तार आचरण किया । उसका कल्याण हुआ 
जिसके गुरुतर कर्मों का उदय था ओर इस कारण जिसने भगवान्‌ 
के उपदेश को स्वीकार नहों किया । उस पर किसी ने कोई दबाव 

नहीं डाला । 

.... भगवान्‌ ने परिपूण ज्ञान प्राप्त किया था और उसे प्राप्त 
करने के लिए बड़ी ही उम्र साधना की थी । श्रनाय भूमि में विचरण 
करते समय उत्तकों अनेक प्रकार की घोर यातनाएँ सहन करनी 
पड़ी थीं । उस समय वे कुछ बोलते नहीं थे । लोग सममते थे कि 
यह कोई डाकू हैं | लुटेरे हैं। हमारे घर का भेद लेने आये है। 
अतएत्र वे अनाय लोग उन्हें लकड़ी से मारते, घूल डालते, यहाँ 
तक कि धूल्न में गाड़ देते थे । कोई-कोई भगवात्र्‌ के वाल पकड़ 
कर खींच लेते थे । 

अनांय देश के असभ्य मनुष्य भगवान्‌ की ऐसी हालत 
करते थे । वे पुरयदीन, धरमहीन और संस्कारहीन मनुष्य थे। 
पशुओं की भांति [विवेक से शून्य थे। उन्हे मानवाय उच्च 
आदर्शों का पता नहीं था । कत्तव्य का भान नहीं थां । 
सभ्यता और शिष्टता से मी कोपों दूर थे। फिर भी भगवान्‌ की 
उनके प्रति अनन्त अनुकम्पा थी । बे.उन्का भी हित चाहते थे । 
हिंत न चाहते होते तो वहाँ जाते ही क्यों ? उन्तका भी उद्धार उन्हें 
अभिप्रेत था। ,भगवान्‌ ने उनके दिये कष्ट को कष्ट नहीं माना 
बल्कि यह समझा कि यह लोग मेरे कमक्षय में सहायक बन रहे है । 


एक बार जब भगवान्‌ पर कष्ठ आया तो इन्द्र महाराज ने 
उपस्थित होकर निवेदन क्रिया-प्रभो ! आपके कष्ट हमारे लिए असह्ाय 
है । अन्य बहुत-से कष्ट भी आने वाले हैं । में स्वयं आपकी सेवा 
में रहना चाहता हूँ. और आपको सब प्रकार के संकटों एवं कष्टों 
से बच्चाना चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए । का 
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,बबन्‍न्‍न्‍मकहा 9. 


तब भग़वाऩ् ने -फ़र्माया--इन्‍्द्र | -तुम्हारी -प्रशस्त भावना 
को में समझता हूँ ।.परच्तु तीर्थंकर दूसरे.की सहायता से भव-सागर 
को पार नहीं करते 4 मेरे कम -ही मेरी सहायता करेंगे। में निज के 
पराक्रम से ही कष्टों के सागर को पार-करूँ गा । दूसरों की सहायता 
लेना अपनी निम्नेलता का पोषण .करना है। अतएव तुम मेरी 
चिन्ता न करो। मैंने ही कर्मो' का उपाजन किया है। और में ही 
उनको भोग कर कर .च्षीण करूँगा । मुझमें इतना सामथ्य है कि : 
सब संकटों को समभाव से फेल सकूगा | ह 


केवली:ःहोने पर भी भगवान्‌ ने यही कहा था-- . '' 


[ 


पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त । 
कि बहिया मित्तमिच्छेसि $॥ 


हे पुरुंष !.तू स्वयं ही अपना मित्र है-सहायक है, बन्धु है । 
अपनी शक्ति को पहचान । अपनी असीम क्षमताओं को समभने 
का प्रयत्त कर | क्‍यों बाहरः के. मित्र की. इच्छा करता है ? क्‍यों 
किसी के सासने दीनभाव घारण करता है; ? क्यों :सहायता .क़े लिए 
हाथ पसारता है और गिड़गिड़ाता है | -अन्त॒तः तेरी- शक्ति हीं तेरे 
काम आएगी । परोवलम्बी क्यों बनता है 


इस प्रकार स्वयं जनों माँगे, प्राप्त हुई इन्द्र की सहायता 
फो भी ठुरुरा देने वाले और जगत को स्वावलम्धी बंचंने का पाठ 
पढ़ाने वाले भगवान्‌ सहांवीर माज़व जाति ,के; लिये सदेव़ महान्‌ 
झादशे रूप है। उनके: उपदेशों में सर्वत्र. यह ग़र्भित है कि कोई 
किसो को दु्वी-सुख्ती नहीं घना. सकता । -सेब प्राणी अपने-अपने 


कर्मा के अनुरूप ही;सुख5दुःप़; पाते ;हैं:।॥ 
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सुखस्य दुःखरय न को5पि दाता 
प्रो ददातीति विम्वश्व शेम्रपीम्‌ ॥ 


तुमे सुब या दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है | तू इस 

7रणा का. परित्याग कर द्‌ कि दूसरे ने तुझे सुख्ली या दुखी किया 

है। अपने किसी भी कमफल के लिए तू दूसरे को उत्तरदायी मत 

बना । अपने आपको उत्तरदायी मान कर चलेगा तो तेरे समभाव 

की रक्षा होगी | दूसरे पर उत्तरदायित्व लादेगा तो अन्तम्रण में 

राग-द्वेप. का विक्रार उत्पन्न होगा। इससे पुत्र: कर्मों का बंध होगा 
ओर फिर भव परम्परा चलती रहेगी । 


इस प्रकार भगवान्‌ ने जगत्‌ के हित के लिए जो मांग वत- 
लाया, वे पहले स्वयं उस पर चले थे । उस पर चलने से अनेक 
अनेक कष्ट आग्रे, मगर उन्होंने कभी पाँव पीछा नहीं रक्खा | यह 
नहीं कि “आप गुरुजी कांदा खावे, दूजां ने उपदेश सुनावे ।* 


अपने लिए दूघरी बात और दूसरों के लिए दूसरो बात | 
अपने लिये एक मांगे और दूसरों के लए दूसरा मागे | यह एक 
प्रकार की छुलना है । आत्म प्रतारणा है । भगवान्‌ ने ऐश्वा कभी 
नहीं किया | यही कारण है कि आज आप उन्हें भगवान मानते 
हैं, तरण-तारण की जहाज समभते हैं और उनके प्रति अपनी 
आन्तरिक श्रद्धा-भक्ति प्रकट करते हैं । 


भगवान्‌ ने कठिन तपश्चयों करके शुद्ध बोध प्राप्त किया' 
आत्मा पी समस्त स्ताभाविक शक्तियों का विकास किया | वे 
अनन्तज्ञानी; अनन्त दुशनी, : अनन्त वीयवान एवं अनन्त सुख के' 
धनी हुए | यह सब उस तपस्या का ही परिणाम था। 
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यह बात विशेष ध्यान देने योग्य हे कि यद्यवि भगवान्‌ 
जन्म लेते समय ही अवधिज्ञान के धारक थे और दीक्षा लेते ही 
मनः पयोय ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, फिर भी जब तक साधना करते 
रहे, तब तक मौन द्वी रहे-धर्मापदेश के बरास पर एक सी शब्द न 
बोले | जब उनकी साधना निष्ठा को श्राप्त हुई और परिपूर्ण ज्ञान 
प्राप्त हो गया, तभी उन्‍होंने जगत्‌ 'के जीवों का कल्याण करने के 
लिए उपदेश देना आरंभ किया । 


अभिप्राय यह है कि. कर्मो का फल तो सभी को भोगना 
पड़ता है, मगर जो समभाव से भोगते हैं, वे निष्कर्म हो जाते हैं 
ओर जो राग-ट्वेष से जलते हुए भोगते हैं वे और ज्यादा कमें बाँध 
लेते हैं। अतएब जब शुभ कर्म का उदय हो तब भी ससभाव 
धारण करना चाहिए। प्रत्येइझ अवस्था में परमात्मा का स्मरण 
करना चाहिए । जो ऐशपा करेंगे वे आनन्‍्द्‌ ही आनन्द पाएँगे। 


व्यांबर ). 
२४-१०-४७ | 


>ि्िड्सहद्धह्ा 


१२ 


एड हछ हट 


पयायथ-पारणबन 





स्तुति।-- 
| | च के. 
वल्गत्तुरंगगजगर्जितभीमनाद्‌-- 
माजों बल बलवतामपि भूपतीनाम । 
उद्यदिवाकरमयूखशिखापदविद्धं, हु 
त्वस्कीसंनात्तम इवाशु भिदागुपति ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव को स्तुति करते हुए आचांये भद्दाराज 
फर्माते हैं-हे स्वज्ञ, सवंदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌, पुरुषोत्तम ऋषभदेव 
भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तांत की जाय ? हे प्रभो ! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएँ ९ 
महांप्रभो ! कोई पुरुष अतिशय भीषण संग्राम में गया है । 
संग्राम भूमि में घोड़े द्िनहिना रहे हैं और गज़राज चिंघाड़ रहे 
हैं । रथों की भनऋनाहट हो रही है। फौज बड़ा जबदुस्त है। उस 
मरत्तेत्र में भयानक शब्द सुनाई दे रहे हैं। 'मारो, काटो, प्रहार 
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करो कुचल दो, मसल दो! की कर्ण कट्ठुक ध्वनि कानों में पड़ रही 
है और कल्ेजे को कंपित कर रहो है । ऐसे विकट और विपत्तिमय 
समय में अगर कोई भक्त योद्रा आपका ४णानुवाद करता है तो 
विरोधो, सैन्यदल. इसी प्रकार भाग जाता है जैस्ले सूये का उदय होते 
ही अधकार नष्ट हो जाता है। . 


भगवन्‌ ! आपके अमित प्रभावमय नाम में- अदभुत शक्ति 
है | इतनी जबदस्त शक्ति कि श्रवल से प्रबल सेना भी उत्ती प्रकार 
भाग खड़ी ' होटी है जैसे खेव की 'रखजाली करने वाले के तात्ो 
बजाने पर चिंड़ियाँ भाग जाती हेँ'। जिनके नाम में 'इतनां अतकय 
ओर अचिन्त्य प्रभाव है, उन ऋषभदेव भगवान को ही हमारा 
वार-वार नमस्कार हो। . 


आदिदेव ! मांनन-सेना की तो-बात ही क्या है, आपका 
नाम:लेने से कमसेना।भी भागजांती है। जिस आत्मा ने आपके 
वचमासृत का पान किया हैओऔर अपने स्वरूप को पहचान लिया 
है।और कर्मो' के-आगसन केःकारणों का .निरोध कर दिया है, .वह 
नवीनःकर्मों के बंध 'से-बच जाता है । यह एक. स्वेमान्य सिद्धान्त 
है.कि कारण. के अमाव : में कार्य. का भी अभाव-होता. है । कारण 
होगा- तो कार्य कैसे पेदा. हो सकता है? बीज के बिना 
अकुर नहीं. उग सकता'। आटा कारण ओर रोटी काय है तो आदे 
के. बिना - आटे की- रोटी-किसः प्रकार बनेगी. . शक्कर से : बनने 
वाली मिठाई शक्कर के अभाव सें ,नहीं,बच सकती । :इसी प्रकार 
जूब कमबंध का कारण आख्व-रुक जाता. है तो उसके 
होने. वाला कमंबंध भो रुक जाता है। 


भगवान ने फर्मायाः है कि. संक्षेप: में ..... 
बंध के कारण हैं-- 
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रागो य दोसो वि य कम्मबीजं | 


राग और द्वेप ही कर्म बंध के कारण हैं । जब इन कारणां 
से कम का बंध हो जाता है तो अवाधाकाल समाप्त होने पर वे 
उदय में आते दें और अपना फत्त प्रदान करते हैं। कर्मेदिय के 
प्रभाव से जीवों की क्या स्थिति द्ोती है, यह आचारांग सूत्र में 
बतलाया हैः-- ह 


.. अदुवा थाषरा तम्तत्ताण, तसजीवा य थावरत्ताए, 
अदुवा सव्यजोणिया सत्ता कम्मुणा कप्पिया पुढों वाला 


यह श्रीमद्‌ आचारांग सूत्र का बचन है। भगवान महावीर 
ने अपने ज्षान में प्रत्यक्ष देखा हूँ कि जगत में जितने भी जीव हूँ, 
उत्तकी दो श्रेणियाँ हैं--स्थावर और चम्त । इस दो श्रेणियों में 
संसार के समस्त जीवों का समावेश हो जांता है। यद्यपि यह दो. 
श्रेणियाँ शाश्वत हैं, स्थायी है, अनादि और अनन्त हैं, मगर 
इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि आज जो जीव स्थावर है वह. 
सदेव स्थांवर रहेगा, कमी तरस नहीं होगा और आज जो तस है 
वह कभी स्थावर रूप से उत्पन्न नहीं होगा । श्रेणियों के स्थिर होने 
पर :भी उस श्र णिया में रहे हुए जीव कर्मोद्य से बदलते रहते हैं । 
त्र॒ध्त जीव सर कर स्थावर के रूप में उत्पन्न हो सकते हैं और स्थावर 
जीव मर कर त्रस पयोय के भागी हो संकते हैं। इस प्रकार नाम 
कर्म उदय के .अजु छार यह पर्याय पत्नटते रहते हैं। 


४ ““/ इस परिवत्तन के सिद्धान्त को सरत्नता से सममभने के लिए 
एक उदाहरण लीजिए। हाई :स्कूत्न में प्रथम से ल्लेकर ' दसवीं तक' 
दूस कल्षाएँ होती हैं.। वह दूस कक्ताएँ प्रतिवं् ज्यों की त्यों रहती 
हैं, मगर आज जो विद्यार्थी जिस कल्षा में है, वह सदा उसी कक्षाः 
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में रहेगा, ऐसा नहीं होता ।- उत्तीण विद्यार्थियों की कक्ताएँ बदल 
जाती है। इसी प्रकार जो स्थावर नाम कम को भोग कर समाप्त 
कर चुका है और त्रंसतासकर्स का बंध कर चुका है, वह जीव तरस 
पर्याय में आजाता है | अगर किसी विद्यार्थी ने पूरी पढ़ाई नहीं 
पढ़ी है तो वह अगलेवर्ष भी उप्ती कक्षा में रह- जाता है। इसी 
प्रकार जिस जीव ने अपनी कायस्थिति पूरी नहीं की है, वह पुनः 
उसी पर्याय म॑ जन्म ले.सकता है, अर्थात्‌ स्थावर जीव झत्यु के 
बाद पुनः स्थावर भी हो सकता है। इसी प्रकार तरस जीव फ़िर त्र्त 
भी हो सकता है । ु विधि आर 
तात्पय यह है कि. त्रस जीव मृत्यु के पश्चात तरस के रूप, में 
अथवा स्थावर के रूप में भी जन्म,ले सकता है और इसी प्रकार 
स्थावर जीव भी दोनों पयायों में से किसी भी एक पर्याय में उत्पन्न 
हो सकता है। त्रस्त जीव मर कर स्थांतर ही होता है ओर स्थाच्र 
जीव मर कर त्रस ही होता है, ऐसा नियम नहों, साथ ही यह 
नियप्त भी नहीं कि न्रसज्ीव पुत्र: तरस ही हो और स्थावर जीव 
स्थावर हो हो। जो ल्ञोंग 'यह सममते हैं.कि तरस जीव मृत्यु के 
आंत जरंस पपांय में ही जन्म लेता है और स्थावर पुनः स्थावर- 
आय में ही जन्मता है; इस मान्यता का: इस सूत्र में विरोध 
किया गया है । कम 23 ४ 0] 
._ थथ्वो, पाती, अग्नि, वांथु और वनस्पति काय के जीव 
“पर कहलाते है। रा पाने और दुःख से बचने के लिए जो 
हा एक हक दूसरे स्थान पर जाते-आंते नहीं और जिन्हें 
के स्पशनिन्द्रिय हीं प्राप्त होती है, वे स्थावर जीव कहलाते हैं.। 
हे जीय ५! अधिक विकसित दो तीन चार और पाँच इन्द्रियों अर 
! पथ, लट, कीड़ी आदि नस श्रेणी के. प्रार्ण 
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से कोई भी जीव किसी भी योनि में जा- सकता है ओर- -मनुष्य-भी 
हो सकता है:। मनुष्य होकर यदि संयम-का पालन करता है.तो 
केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी पा सकता है;। स्थावर योनि में भी 
एक भवावतारी जींब मौजूद हैं, किन्तु वे हैं केवल प्रथ्बी राय में, 
अपकाय में ओर-वनस्पतिकाय में ही । अप्निकाय और वायुक्राय :में 
एकमवावतारी नहीं होते .. 

ऐसे जीव थोड़े हैं जो मोज्ष में जाएँगे । अनन्त जन्स-मरण 
करने वाले जीव असंख्य हैं। 

तो जैसा कि ऊपर कद्दा गया है, यह चलते-फिरते- जीव 
भी प्ृथ्त्री, पानी, अप्नि, वायु ओर वनस्पति. काय में जन्म ले लेते 
हैं। मनुष्य भी मर कर प्रथ्वीकाय आदि में उत्पन्न हो सकता है.। 
यह सब जीव विविध थोनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। संसतारी 
जीव कभी कहीं और कभ्नी कहों जन्म ले. लेता है | ' 

. जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कई लोग पहले कभी करोड्पंति 
था लखपति कइलाते थे, लेकिन अपनी पूजी . गंवाकर .आज् द्रिद्र 
हो गये हैं, उसी श्रकार जो मनुष्य पुण्य रूपी पृजी गँवा बेठता है 
वह प्रथ्वीकाय आदि स्थावर यानि में जन्म लेता और अपनी 
दशा करवाता है । 

. जो किसी दिन दुनिया को देते थे और आराम पहुँचाते थे 
आज वहो कदतें हैं--दम दाने-दाने को मोहताज हैं । 

अरे भाई !पेप्ते का क्या गुमांन करता हे ! यह लक्ष्मी 
अत्यन्त चंचल है ! अभी है और अभी नही है। ह 

ओर मनुष्यभव्र का भी.क्या अंभिसान ! क्या पता. कि 
एक.मिनिट बाद दी तेरी क्या रंगत होने ,वाली है ! देखते-देखते' 
क्या से क्या हो जाता हैं. । । 
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खबर नहीं या जग में पल को, 
सुकृत करले प्रश्च॒ सुमर ले, 
कुण जाने कल की ॥ 


आज देखो सेठानीजी के द्वाथों में सोने के गोखहू हैं और 
सेठजी के यहाँ दो-दो हजार के मुनीम हैं किन्तु कल देखो तो सेठ 
जी को ही रखने वाला कोई नहीं दै ! उन्हें नोकरी भी नहीं 
मिलती । 


कही भाई, सम५ पलटते देर लगती है क्या ? इसलिए 
ज्ञानी कहते हैं कि सुक्ृत कर लो ओर प्रभु का स्मरण कर लो | 
अभी अवसर है तब नहीं करते तो अवसर बीत जाने पर क्या 
करोगे ? पास सें पेसा नहीं होगा तो कया दान करोगे? सगर 
आज सेठजी दूसरे हीं खयाल में है । कोई पूछता है कि अमुक परो 
* पक्तछार के ज्षिण आपकी क्या इच्छा है ? तो सेठजी तनक कर उत्तर 
देते हैं-हर वक्‍त हमको ही देखते हो ? क्या गाँव में एक हम ही 
हैं? मगर सेठ ! समझ तो सद्दी कि सार्वजनिक काम्र करने वाले 
हर वक्त पुण्यवान्‌ को ही देखते हैं.। तू गुस्सा सत हो, अपनी तक- 
दीर की सराहना कर । अपने भाग्य को अच्छा समझ कि ज्ोग 
तेरे पास आते हैं ! 


कई लोग साधुओं पर आज्नेप करते हैं कि वे श्रीमानों को 
लक्ष्य करके ही उपदेश देते हैं। परन्तु उन्हें समझता चाहिए कि 
खाली हाय मुह में नहीं जाता। कोर होगा तो ही वह मुद्द में 
जाएगा । हमें क्या सोने के पात्र बनवाने हैं या ओघे को डंडो सोने 
की तेयार कराती है ? साधुओं के लिए तो सब समान हैं। फिर 
भी तेल तिलों में से ही निकलता है, रेत में से नहीं। साधु यदि 
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श्रीमंतों को संबोधन करते हैं तो उनका अभिप्राय यही होता है कि 
यदि उनके अन्तःकरण. सें उदारता उत्पन्न हो ओर वे ममता का 
त्याग करें तो गशेबों का भत्ना हो | इस प्रकार वास्तव में गरीबों 
का लक्ष्य करके ही श्रीमानों को संबोधित किया जाता है। श्रीमंतों 
से साधुओं को क्‍या लेना है ? उन्हें अपना घर नहीं भरता है । 
उनके घर है ही कहाँ ? जीवन निर्याह्व के लिए रोटी चाहिए सो तो 
गरीब से भी मिल सकती है. और अमीर से भी मिल. सकती है.। 


देखो, जिस समय महाराणा प्रताप के पेर भी उखंड गये 
ओर वे सोचने क़्गे कि अब मेवाड़ को स्वतंत्र रखने के साधन भेरे 
पास नहीं रहे, तव किसने उनकी मदद की थी? - 


आज- लोग मिजाज करते हैं और कहते हैं कि पेसे की 
आवश्यकता नहीं | बनिये किसी काम के नहीं । ऐसे लोग उनकी 
बुराई करते हैं और कद्दते हैँ कि पू'जीवाद का खात्मा: होना 
चाहिए। मगर जब तुम यह्द कहते दो कि पानी ही नहों रहना 
चाहिए तो तुम भी पीओगे कहाँ से ? देश की समृद्धि व्यापार पर 
निभर है और जो व्यापार करता है वही बनिया है ऐडी स्थिति में 
वरशिकों की बुराई क्‍यों करनी चाहिए ? 

समय आने-पर कोई तन से, 'कोई मन से और को 
से सद्दायतां करता है। जिसके पाल जो शक्ति हो, उसी से दूसरों 
की सेवा-सहायता करना मनुष्य का कत्तंव्य है| मेवाड़ पर संकट 
आया तो भामाशाद्द ने: बात रख ली। भामाशाद्द के पास पेसा 
न होता तो महाराणा अताप क्या कोरी वीरता की बातें करके 
मेवाड़ की रक्षा कर लेते ? भूखे सैनिक कब तक हथियार चलाते ? 


दनियाँ में मशहर है कि काणा हाकिम सब को एक ही 
आँख से देखता है । इसी प्रकार . कई लोग लेख लिखते हैं, बातें 


जे 
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करते हैं ओर हरेक की बुराई करते हैं, मगर वे' काणे हाकिस को 
त्तरह बात को एक ही पहलू से देखते हैं, सब पहलुओं से देखने का 
फष्ट नहीं करते । 


भाभाशाह ने कहा-महाराणां ! आप मेवाड़ छोड़कर 
चले जाएँगे तो कुछ नहीं रहेगा अवशेप | 


महाराणा ने उत्तर दिया--मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? 
- मैं तो प्राणों की बाजी लगाकर भी लड़ने को तेयार हूँ, लेकिन 
पैसे के बिना कुछ भी नहों हो सकता । 


भामाशाह--बस, यही बात है ! आप इसकी चिन्ता न 
करें । आपके इस सेवक के पास इतना घन है कि वर्षा लड़ते रहें 
तो भी समाप्त नदी होगा। 


यह सुना तो महाराणा के हृदय में नवीन उत्साद और 
नवीन प्राण आ गया ! 


कही भाइयो, भामभाशाह की ही वक्त पर जरूरत पड़ी। 
अ्भिप्राय यह है कि देश की भज्ताई के लिए सब प्रकार की शक्तियों 
की आवश्यकता पड़ती हैँ। धन भी एक महान शक्ति हैं| उसझोीं 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | समय पर उसकी भ आवश्यकता 
अतएव घन का. जितना महत्त्व है उठना स्वीऋआर न करने से भी 
कैसे चलेगा ? वह तो स्वीकार करना ही होगा। 


हि 


मत 


हाँ, यह ठीक है कि जो घन्र तिजोरियों में पड्-पड़ा ही * 
धरती में गड़ा-गड़ा ही सड़ता रहठा है, उसकी उपयोगिता हे .. 
समय आने पर वह काम में आना चाहिए। वही घरदाद २१... 
परोग्य है जिसका धन गरीबों की बसेहर है। मरीबों पट 


आया आर उनका जांवन जब संदूट- खतरे में हो. 
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श्रीमंत अपने घन को प्राणों की तरह छाती से चिपद्ाये रहता है 
ओर गरीबों के लाभ के लिए विनियोग नहीं करता, उप्तका घन 
निकम्मा है ओर उस धन का स्वामी प्रशंघा का पात्र नहीं हो 
सकता । 


इसी प्रकार जो धन गरीबों की मुप्तीबत का फायदा उठा 
कर संचित किया जाता है, गरीबों के पेट पर लात मार कर इकट्ठा 
किया जाता है ओर जिसे संचित्‌ करने के लिए अनीति और अधम 
का आश्रय लिया जाता है बह घन घनवान्‌ के लिए शोभा का कारण 
नहीं | ऐसे घन से घवी का अधःपतन होता है | वह पाप का संचय 
है| धन और धत्नी से दुनिया को कोई लाभ नहीं । 


तो यह समझ लीजिए कि हम अगर धघनवानों को लक्ष्य 

करके उपदेश देते भी हैं तो उन्हें यह नहीं कहते कि तुम गरीबों को 
चुूप्तो, सताओ और धन इकट्ठा करो | हम. तो यही कहते हैं कि 
अपने धन से परोपकार करो। जिनके पास से वह आया है, 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हों की सेवा में समर्पित कर दो। हमें 
अपने लिए चाहिए ही क्या ? पेट में रोटी और तन ढेंकने को सदा 
सफेद कपड़ा। ऐसे निरघ्द साधु तो हू ढने पर भी नहीं मिलेंगे। 
'ऐसे अवश्य मिल्रेंगे जो चॉंमटा। फटकार-फटकार कर गांजे के लिए 
पैसे मांगेगे । सगर यद्द धर्म तो ऐसा है कि-कौड़ी लगे न टकडो 
ओर दया घमम है पकको ।! तुम जो कुछ भी त्याग करते हो, अपने 

त्ञाभ के लिए ही करते हो । हम अपने लिए तुमसे कुछ भी नहीं 

माँगते | तुम भामाशाद्द सरीखे बन्ोगे तो युग-युग में तुम्हारी 

ही प्रशंसा होगी । तुम्हारे ही यश के गीत गाये जाएँगे। अपने 

पापों को भी हल्का-कर सकीगे |; 


आज पूजीवाद के विरुद्ध जो आन्दोलन हो रहा है, उसका 
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जन्म वस्तुतः पु'जीवाद से हुआ है। श्रीमंतों ने पूजी इकट्ठी तो 
कर ली परन्तु मू'जी बतकर सार्वजनिक कार्यों और परोपकार के 
कार्यों में उसका व्यय नहीं क्रिया, इस कारण वे बहुभाग गरीब 
जनता की दृष्टि में अखरने लगे | इसके परिणामरवरूप आज इप्त 
आन्दोलन का प्रसार हो रहा है | यह आन्दोलन श्रीमंतों की 
हादिक उदारता से रुक सकता है | इस प्रकार की उदारता से 
पारलोकिक कल्याण भी होगा और लौकिक कल्याण तो होगा ही । 


जब एक मुनिराज को तकलीफ हो गई तो जीवानन्द्‌ वेद 
के पाँच मित्रों ने उससे कहा-ह्दे मित्र ! यदि तुम मुनिराज को 
चिकित्सा-नहीं करते तो तुम्हारा आयुर्वेद सीखना और द्वाखाना 
चलाना किसी काम का नहीं | देखते नहीं हो, मुनिराज के शरीर 
में कीड़े पड़ गये हैं | फिर भी तुम इलाज नहीं करते हो | 


जीवानन्द वेद्य वोले-मित्रो ! में इज्नाज करने को तैयार 
हूं, लेकिन दो चीजों की आवश्यकता है| एक रत्त कंचल चाहिए, 
दूसरा गोशीष चन्दन । 


मित्रों ने, कद्दा--ठीक है, यह दोनों चीजें हम ला देते हैं । 

पाँच मित्रों में एक राजकुमार था। बह बड़ा साधु-भक्‍त 

था। धर्म में उसकी गद्दरी आस्था और रुचि. थी । वह चाहता तो 

अपने नोकरों द्वारा भी यह दोनों वस्तुएँ मंगवा सकता था, लेकिन 

उसने विचार किया--ऐसे महान्‌ उपक्वर का कार्य तो अपने ही 

. हाथ से करना चादिए--इस पुनोत काय के लिए स्त्रय॑ं जाना 
चाहिए । कहा है-- 


खेती-पाती वीनती, चौथी चले खुजाल । 
दान मान सम्प्रान तो, हाथों हाथ संभाल ॥ 
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खेती नोऊरों के भगेप्ते कर दोगे तो खेती नष्ट हो जाएगी । 
इसी प्रकार राजा को लाने के लिए भी खुद को हो ज्ञाना चाहिए | 
जैप्ता आदमी हो उसका स्त्रागत भी वैध्ता ही द्ोना चाहिए । 
खुजली चले तो वह भी अपने द्वी हाथ से खुनाती पड़ती हे । 
दूसरों से खुजलवाना ठोक नहीं होता । 


नोकर को क्या पता कि सेठजी को कश्ाँ खुजली चल रही 
है। कदाचित पता चल जाय तो भी कितने परिमाण में खुजाना, 
यह उसे मालूम नहीं होता । इसी तरह दान अगर दूघरे के हाथ 
से दिलवाश्रोगे तो उसी को न्ञाभ होगा। अतएव जिसे दान जनित 
पुण्य का भागी होना है उसे चाहिए कि अपने ही द्वाथ से दान दे । 
मान. भी स्वयं करना चादिए और जिप्त ह्रिप्ती बड़े का पत्कार 
करना है,:स्वयं ही करना चाद्विए। कोई बड़ा आदमी तुम्हारे घर 
पर आघबे और तुम सत्कार के लिए अपने नौकरों को नियुक्त कर 
दो ला सत्कार नहीं होगा। आने वाला इसे अपना अपमान 
'मानेगा | | । के 


इन सब कामों को व्यवस्थित ढंग से और उत्तम रीति से 
'करना है तो अपने ही हाथों से किया जाता है। 

आपको ज्ञात होगा कि जब सुनिराज्ञ महत्नों में गोचरी के 
'लिए पधारे और उन्हें प्यास लगी तो राजा शंख ने और उनकी 
रानी ने अपने हाथों से दाखों का धोवन बहारायां था | इस उदोर ' 
ओर भक्तिपूर्ण भावना के कारण राजा शंख ने भगवान नेमिंनाथ 
'के रूप में और उनकी रानी ने राजीमती के रूप में जन्म घारण 
किया और साधना करके मोक्ष प्राप्त किया। ह 


तो इस नीति के अनुसार राजा का लड़का और जीवानन्द 
वैद्य आदि पाँचों मित्र -एक सेठ की दुकान पर गये.। जाकर 


है 
् 
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पूछा-क्या आपके यहाँ रत्नः कंवल और गोशीरष चन्दन मिलेगा 


सेठ राजकुमार को देखकर नम्रता प्रदर्शित करने के लिए 
खड़ा हुआ और बोला-हुजूर, पधारिए । मेरे बड़े भाग्य कि 
आपका पदापण हुआ | यह कह कर उसने आदर के साथ उन्हें 
बिठलाया । 

“ उस सेठ के यहाँ रत्नकंबलों का और गोशीषे चन्दन का 
थोक व्यापार था । एक रत्नकंबल की कीमत सवा लाख सोनेया 
थी । एक सोनेया सवा तोला सोने का सिक्का होता था| प्राचीन 
काल में यह एक प्रसिद्ध सिक्का था । 

सेठ ने कद्दा-दोनों चीजें तैयार है । 

राजकुमार--ठोक है दे दो । इनकी कीसत खजाने से मित्र 
जाएगी । 

सेठ--राजकुमार ! आपने क्यों कष्ट किया ? किसी कम- 
चारी द्वारा संदेश मिल्न जाता तो वहीं आपकी सेवा में पहुँच 
जाती । 

राजकुम्तार-एक सुनिराज को तकलीफ है | उनकी चिकित्सा 
के लिए हमने जीवानन्दजी को कहा तो इन्दोंने इनकी आवश्यकता 
अनुभत्र की । अत्तएव इन्हें लेने के लिए हम स्वयं आ गये हैं । यह्द 
परोपकार का कास था,अतएवं सोचा |क हमें स्वयं चलना चाहिए 


सेठ--तो मेरी बात सुनिये | मुझ पर कृपा कीजिए | आप 
राजा के कुमार हैं और परोपकार के लिए स्वयं चल कर आये हैं । 
आपके लिए इत्तना कष्ट ही पयाप्त हैँ। मुकसे अधिक. तो कुछ नहां 
बत पड़ा, सगर इन दोष चीजों का लाभ मुझे ही लेने दीजिए | 
भेरी इच्छा यह है कि इनकी कीसत नलू। 
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: पूजीपति के सिवाय इन चींजों को कोन खरीद सकता था 
या दे सकता था ? जीव तो सत्र में समान है. परन्तु पुण्यवानी का 
फक कौन मिटा सकता है । यहीं प्रत्यक्ष देख लीजिए ! एक सेठमी 
को ओरत मर जाती है तो सकड़ों दागिया इक्ट्ठें हो जाते हैं और 

व गरीब की औरत मरती है तो गिने चुने आदमी ही आते हैं | 


हां तो राजकुमार आदि रत्नकंबत और गोशीप चन्दन 
लेकर व्यराज के घर आये। जीवानन्द ने अपने पास से तेल 
आदि अन्य औषधें ली । तत्पश्चात सब मिलकर मुनिराज के पाप 
पहुंचे । 


मुनिराज सवथा निरपृह थे। शरीर में रहते हुए भी मानों 
शरीर के अध्यास से सबथा विमुक्त थे | वीमारी की उन्हें बिलकुल 
चिन्ता नहीं थी। 


पांचों मित्रों ने पकड़ कर उन्हें नीचे लिटाया। जीवानन्द्‌ 
ने उनके सारे. शरीर पर तेल की मालिश की और फिर ऊपर से 
चन्दन का लेप किया। यह सब करके उन्हें रत्वकंबल ओढ़। द्या। 
ऐसा करने का परिणास यह हुआ कि शरीर में जितने भी कीड़े थे, 
सब एक-एक करके बाहर आगये ओर कंबल्ल में समा गये। तब 
उन्होंने वह रत्ूकंग्रल ले जाकर एक मरी हुई गाय के ऊपर डाल 
दिया, जिससे सब कोड़े उसमें चले गये। 

भाइयो ! इसे कद्दते हैं विवेक ! इन विचारवान जीवों ने 
मुनिराज की भी रक्षा कर ली और कोड़ों की भी दिंसा नहीं 
होने दी । 


कीड़े निकल जाने से मुनिराज को साता. दो गई | साता 
पहुँचाने वाला जीवानन्द वेद्य कोजीव .आगे चलकर भगवान 
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ऋषभवेव के रूप में उत्पन्न हुआ और पॉाँचों जिन्र भरत “चक्रवर्ची 
त्राह्मी,' सुन्दरी आऔदि हुए.। वह सेठ मर कर श्रेयांसकुमार के रूप 
में जन्मा । 

... तात्पय यह है कि धन प्राप्त करने की साथकता इसी में हे 
कि वह परोपकार के काम सें आवे । जो धन परोपकार के काम में 
नहीं आता, वह पुण्य का कारण थे बन कर पाप का ही कारण 
बनता है। उससे आत्मा का पतन होता है । 


घन की जगह धन में ही' काम चलता है। ग्रहस्थाश्रम सें 
घन'की आवश्यकता होती है ओर यह भी सच हैं कि घन के 
अभाव में ग्रृहस्थाभ्रम ढुःखमय'हो जाता है । इसी कारण नीति- 
कार कहते हैं-- 
पूज्यते यद॒पूज्योडपि, यद्गम्यो5पि गम्बते। 
वन्‍्धते यदवन्धो5पि, स प्रभावों थनस्थ च | 
अर्थात्‌-धव का संसार में इतना जवस्दंत प्रभाव है कि 
उसके कारण सत्कार न करने योग्य व्यक्ति का भी सत्कार किया 
जाता है, जिसके निकट फटकने की भी इच्छा नहीं होती उन्तके 
पास भी जाना पड़ता-है और वश्स्कार न करने योग्य मनुष्यों को 
भी नसस्कार करता पड़ता है । 
ओर भी कहा है।-- 
धननिष्कुलीना कुलीना भवन्ति 2: 3 
पनरापद सानवा (नसस्‍्तरान्त । 
धनेभ्यः परो वान्धवों नास्ति लोफे ह 


धनान्यजेयध्वं धनान्यजयध्यम || 
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नीतिकार कहते हे-हे मनुष्यो ! घतर कमाओ,. धन कमाओ. 
क्यों कि घन के प्रभाव से कुलहीन भी कुल्लीन हो जाते हैं। कैसी 
भी आपत्ति क्‍यों न आन पड़े, तो भी सनुष्य घन की सहायता से 
उसे सकुशल पार कर लेता है । अगर भल्नाभाँति गह्दराई से विचार 
कर देखोगे तो पता चल्लेगा कि इस संसार में घन से बढ़ कर अन्य 
कोई सहायक नहों है । 


यह नीतिकार का ही कथन है। घधमशांध् इस कथन का 
५ हक] ों डे 
समथन नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि परलोक पर भी रहती हैं । 
नीतिशाम्र का संबंध वत्तेमान जीवन से है, अयएवं वत्तमान जीवन 
की अपेक्षा इस कथन में बहुत कुछ सचाई है। 


कई लोग पू'जीवाद की निन्‍्दा करते हैं और धनवानों की 
भी निन्‍्दा करते हैं। मगर जब अवसर आकर पड़ता है तो वही 
लोग धनवानों के द्वार पर बार-बार चक्कर लगाते हैं और उनकी 
आजीजी करते हैं । 

कहते हैं--चन्दा कर लो साहब ! चन्दा कर लो | मगर 
जब चन्दा आरंभ होता है तो रकम लिखाने वाले ही लिखाते हैं । 
शरीर से सेवा करने वाले सेवा. करेंगे ओर बोद्धिक सहायता करने 
वाले बुद्धि से सहायता करेंगे । सबका न्यारा-न्थारा काम- है । एक 
ही पहलू पकड़ने से काम नहीं चलन सकता ! न्‍ 

अभिप्राय यह है कि धन भी एक महान शक्ति है, परन्तु 
- उस शक्ति की उपयोगिता उसके सद॒पयोग में है मेसी कि अन्यान्य 
शक्तियों की भी होती है । जो घन पाकर उसका दुरुपयोग करता 
है, वह मानों अपनी हीं शक्ति से अपना संवनाश करता दे | अत- 
एवं मनुष्य को सममना चाहिए कि इस जीवन का भरोसा नहीं है । 
जीवन टिका भी रहें तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि घन भी 
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बना रहेगा | आज जो लखपति है वह सदेव लखपति हीं रहेगा, 
यह नहीं कहा जां सकता | कल्न की किसको खबर है कि क्या हो 
जाय ! एक पतन का भी भरगेता नहीं हैं । और आज की जैधी परि- 
स्थिति में तो तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता । 


विजयनगर में बाढ़ आई थी। विजयनगर के पास ही 
राजनगर नामक एक गांव है वहाँ एक मुसत्तमान के घर में करोच 
६० आदमी थे । पानी विजयनगर में फेला तो उस घर का बुड्ढा 
मुप्तलमान बोला-या अल्लाह ! खूब सुनी कि यह काफिर मर रहे 
हैं! मुसलमान कसाई था और बहुत खुश हो रह्दा था। मगर 
अल्ज्ञाह ने ऐसी सलाह दीं कि थोड़ी देर के बाद ही पानी उद्ती गाँव 
की तरफ बढ़ा और काफिरों की मौत पर खुश होने वाले मुसलमान 
के घर के सव लोग बद्द गये। अकेल बुड़ा ठूठ को तरह बच रहा । 


वह अभागा बूढ़ा हमें मिला था। देख कर रोने लगा और 
विलाप करने लगा कि इतने आदमियों में से अकेला में ही बचा हूँ। 


अरे मुख, क्या सोचता है? इस हवा को इधर से उघर 
होते क्या देर लगती है ? 


विदे #शील मनुष्य भविष्य पर भरोसा न करके वत्तेमान को 
ही सुधारने का प्रयत्न करता है। वह वत्तमान में जो कुछ चन 
सकता है,उसे करने में कंजूमी नहीं करता । कोई मूखे अंट्संट वोच 
भी दे तो परोपकारी मनुष्य को उनकी तरफ ध्यान न देकर 
निरन्तर परोपकहार करते रहना चाहिए। किसी भों शुभ काये में 
आलस्य या प्रमाद नदी करना चाहिए । 


ओऔर निन्दा करने वालो ! तुम्हें भी सावधान होना चाहिए । 
निन्‍दा करके तुम क्या पा लोगे ? घमूंड या ईपी करके तुम दूसरे, 
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की सच्ची-स्कूठी बुराई करते दो, पर यह तो सोचों कि ऐसा. करने 
से तुम्दारे पलले क्या पड़ता है ? किप्ती की गंदगी अपनी जीभ-पर 
लाते हो इसमे-तुम्हें क्या रस मिलता है? दूसरे की बुराई करने 
वाला उसके दीष ही दोष देखने की कोशिश करता है | ऐसा करने 
से वह दोषप्रिय बन जाता है ओर फिर दोबों का कोष बनते देर 
नही लगती। हे निनन्‍दक ! याद रख, निन्दा करके इस जोवन को 
हार गया ओर प्रथ्वीकार्य या जलक'य में जन्म ले लिया तो लोग 
मुद्द में कुल्ला करके थूक देंगे ओर उससे अपविन्र अवयव धोवेंगे। 


सारा संसार परिवत्तेत शील है | क्या जीव और कया पुद- 
गत; सभी में च्षण-च्षण परिणमन दो रहा है। यहाँ कोई भी बस्तु 
एक रूप में. रहने वाली नहीं है ।:आज एक जीव- मलुष्यपयाय में 
है । वह सर गया और उसका: शरीर दृग्ध कर द्या गया। उसके 
शरीर की राख खेत में पड़ गई और उससे टिंडे अथवा कोई दूखरो 
चीज़ तयार हुईं खेत में पड़ने से उप्तकी कोई न कोई चीज़ तेयार 
हो द्वी जाती है ।। बनी हुईं चीज उसके कुटुम्बी भी कांम में लाते 
हैं! इस प्रकार कोन कह सकता है कि.संधार में क्या-क्या गुल 
खिलते रहते हैं। यद्ठ शरीर आज किस रूप में हैं-और कल झिस 
रूप में द्वोगा । पर्याय सदेव पत्नटते रहते हैं.। आज के युवक कसी 
दिन शिशु थे ओर किप्त रंगढ॥ में रहते-थे | वह पर्याय पत्ट गया 
ओऔर जवानी. आ गई । वह भी टिकी न रही और बुढ़ापा आ: 
गया । रंग पत्नट गया ।. 


इसी प्रकार त्रस जीव मर कर स्थावर और स्थावर मरकर 
च्रसजोंव हो जाता हैं। आज जिसका शरीर अत्यन्त खूबसूरत 
दिखलाई पड़ता है, उसी के शरीर की थोड़े ही दिनों मे ऐसो हालत 
हो जाती है कि कोई -पास-में बेठता भी पसंद नहीं करता। सब . 


! श 
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लोग देख-देख कर घृणा करते हैं। जिस शरीर को देखकर आज 
आप खुश द्वोते हैं, कल उसी को देख कर नफरत- करने लगते हैं 


अतणएव ज्ञानी जन कहते हैं कि यह सच्च उल्नटफेर तो होते 
ही रहते हैं । इस तन का क्या भरोसा है ! यह तो पानी में पतासे 
की तरह है | जैसे पानी में पत।से को गलते देर नहीं लगतों, उसी 
प्रकार इस शरीर को नएष्ट होते देर नहीं लगती ।एक मिन्टि की भो 
खत्नर नहीं हैं । अतएव हे जीव [! सुकृत कर ले । 
गोरो गोरो गाल देखी काय को गशुमान करे, 
रंग सो पतंग रंग कल उड़ जायगो | 
धुआ को सो धर दर ढहता न लागे वार, 
नदी के किनारे रूख साप्रत उठ बायगो। 
बोलता से बोलिए न बोलिए गुमान कर, 
जोवन गधाय फिर कोड़ी ही न पायमो | 
मानव की गंदी देह जीवता ही आधे काम, 
पुआ बाद काम छुता सियाल हू न खायगी ॥ 
रे भाई ! काच में मु ह देख हर चड़ा घमयड कर रहा हैं, 
मगर यह रंग उड़ते क्या देर लगेगी १ एजिन सें से छुआ निकलते 
समय हितना सघन दिखाई देता है, परन्तु थोड़ी ही देर में वह 
न मालूम फिधर का क्रिघर चन्ना ज्ञाता है। इसी प्रकार नदी के 


किनारे पर वृत्त जड़ा है और दवा के इिंशेत्ते में लहरें ले रहा में 
मगर क्या होगा ! 
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नदी किनारे रूखड़ो रे, कुक कुक भोला खाय। 
चेतना हो तो चेतजो रे, जोवन ढलियो जाय । 
हो जीवराज ! थे तो आशछों प्राक्रम फोड़ो, 

म्हा का राज ! 


सरिता के तट पर हरा-भरा वृक्ष तन कर खड़ा है । पत्तों 
से अत्यन्त सघन और फलों से सम्पन्न है। लोग कहते हैं;--यह 
बड़ा ही सुन्दर और सुहावना तरु है। इसकी श्री निराली है। 
मगर हा देव ! सहसा नदी में वाढ़ आई ओर उसने वृक्ष की जड़ें 
उखाड़ दीं और बह नदी के प्रवाह में बह गया ! पता ही न ल्गा। 


क्या यह जीवन भी इसी प्रकार क्षणिक नहीं है ? अभी- 
अभी है और अभी-अभी नहीं है, यही इसका स्वभाव हे। न 
जाने कब पानी की बादू आ जाय और कब यह समूल उखड़ कर 
नष्ट हो जाय ! अतएव चेतना हो तो चेत जाओ । यह जवानी ही 
कुछ कर डालने का समुचित प्तमय है। कमाना हो तो कमा लो 
ओर दिवाला निकालना हो तो वह भी कर सकते हो | इस योवन- 
काल में परोपकरार आदि सुकृत करके पुण्य का भा उपाज न कर 
सकते हो, आत्मकल्याण भी कर सऊते हो और पापों का संचय 
भी कर सकते हो | सगर विवेक का तकाज़ा तो यही है कि यह 
उत्तम पर्याय पाकर आत्मा का हित करो, अपने स्विष्य को मंगल- 
मय अनाओ और सुख का द्वार खोल दो | जो ऐसप्ता नहीं करते 
ओर प्रमाद में ही जीवन नष्ट कर देत हैं, उनके लिए घोर पश्चात्ताप 
और विषाद ही शेष रह जाता. है । याद रख, मरने के बाद कुछ 
भी होने वाला नहीं है। अत्एब ऐसा मत कर कि दुनिया दी 
दुनिया की तरफ देखे और धर्म की तरफ नज़र ही न रकखे | 
धरम की तरफ भी देख | एकान्त पक्त लेकर मत बैठ । 
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भगवान महावीर का अनेकान्त पक्ष है। वे कहते हें. कि 
प्रत्येक धिचार में अनेक पहलू है । सभी पहलुओं से वस्तु का 
विचार कर। दुनियादारी का विचार करता दे तो धसं का भी 
विचार कर ! इस लोक के लिए पुरुषपा्थ कश्ता है तो परलाक के 
लिए भी उद्योग कर + ईश्वर के स्मरण के लिए भी कुछ समय बचा । 
सारा का सारा समय पेट के लिए और आमो३-प्रमोद के लिए 
ही मत व्यय कर । यह मत भूल कि तुके परलोक भी जाना है । 
जीवन का अन्त अवस्यंभावा है और उत्तके बाद परलोक की 
यात्रा भो अवश्यंभावी है । इस सत्य पर संदेह करना मूखंता हूँ । 
खतरे की ओर से आँख मीच लेने से खतरा टल्न नहीं जाता । 


हे चिदानन्दज्जी ! मनुष्यजन्म सरीखों अनमोत्त चीज़ 
तुम्हारे हाथ आई है | देखो, यह वहुत वड़ो चीज्न है। बड़ी ही 
कठिनाई से कभी-कभी हाथ आती है। देवता भी इसके लिए 
तरसते हें । तुम्हें यह रत्न प्राप्त हो गया है तो अपने आपको 
भाग्यवान्‌ मानों । इससे कुछ बड़ा लाभ कमाओ । पुरुपाथे करो, 
पराक्रम फोड़ी । पुरुषा्थ भी ऐसा करों जिससे इस भव में और 
परभव मे भं सुख की प्राप्ति दो । भगवान्‌ के इध कथन को स्मरण ; 
रक्खों कि यह जीव त्रस से स्थावर भी दो सकता है।इस पर 
ध्यान देफर प्राप्त अवप्तर से लाभ उठा लो | इस मानव शारेर से 
अच्छा फाये कर लो | सामायिक की साधना करों-जीवन में सम- 
भाव जगाओ। राग-द्वेप की आग को शान्त करो। कपायों को॥ 
जाते का प्रयत्त करो | फिर याद्‌ रक्खो और कभी मठ भूले 
यह उत्तम जन्म पुन: पुनः प्राप्त दोने वाला नहीं है । ऐसा 
कर पन का श्राचरणु करोगे तो आनन्द हो आनन्द होगा 
व्यावर ३ 
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